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सद॒पाध्याय श्रीश्री भवप्रीतानन्द ओमा 


व्यक्तित्व एबं कृतित्व 


खण्डो से अनघर्त हकराता, गिरता और उठता चछता है ओर 
अंत में विराट जीवन-पुज में समाहित हो ज्ञाता है। परिस्थिति- 
जनित संघर्ष से जीवन में जो रूपन्परिबत्तन होते हैं, वे ही 
व्यक्ति घिशेष के 'न्यक्तित्व' को संबारते ओर निखारते हैं, वेदी 
पु'औभूत होकर प्रत्तिमा' का निर्माण करते हैं जो सुद्दाबनी भी 
हो सकती है और अयावनी मी | सदुषाध्याय मवप्रीतांनन्द जी 
मे आज अपने परे वर्ष के जीवन में जिस 'व्यक्तित्त्र' एवं “प्रतिमा” 
का निर्माण किया है बह सर्वधा आकर्षक है. तभी तो जीवन- 
पथ के राहगीरों की हृष्टि इस पर बरबस पढ़ती रही है ओर 
. शतिर्यो तक पड़ती रहेगी। वाह्तब में उनका जीवन एक एखा 
| इंगमन्स्थल है जहां प्रतिभा, भक्ति और कमंठता को दिव्य 
त्रिवेणी का उदय होता है जिसके अजस्त्र पावन प्रवाह मैन 
| जाने कितने अवगाहन करके पुण्य! प्राप्त कर चुके हे और 
प्राप्त करते रहे गे । 

लमनन्‍तय, सरळता, सहृदयता, सौम्यता एवं कोव्य-प्रतिभा 
| के प्रतिमूस्ति सदुपाध्याय जी याग युग तक मानब-समाज फे छिए 
| प्ररणा के स्त्रोत, आदर्श-नथ॑ंभ तथा अध्ययन-मनने के बिषय 


3 ही 


गंगा के सहशा सानब-जीवन भरी परिस्थिति के विशाल 
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बने रहेंगे । स्वयं शा क्षिक चपोधियों से वंचित रहते हुए भी आज 
चे बढ़ेयड़े एम० ए०, ढो० छिट० के अध्ययन के विषय हो रहे 
हैं, गुफा करदराभों मंन जाकर भी भाज वे भक्त-शिरोमणि 
माने जाते हैं, राजा-महाराजञा न होते हुए भी आन्न वे राज- 
योग के प्रत्यक्ष रदाहुरण हैं। अपने ८२ चष के इस दिव्य जीवन 
का निर्माण इन्डनि स्वयं किआ है। इसके क्रमिक बिकास में 
उनकी स्थभाषगत इदंचा, विनम्रता, कत्तेव्यपरायणता, 
सहृदयता आदि गुणी का विशेष योग रहा है । भगषत्कृपा तो 
इस महान भक्त कबि को उपलब्ध है ही । 


प्रादुर्भाव एवं शैशव 

गौर बण, मोळा कद, छोटे-छोटे सुफेद चाला, त्रिपुण्ड- 
मंडित विशाळ ळळाट, मस्तक, प्रीबा, भुजा आदि में रुद्राक्ष 
तथा रस्नों की माळाए' यंत्र एबं ताजोज, स्वच्छ परिधान, पारवा 
में खराऊ, समस्त मुखमण्डक्ष पर सात्विक भाज एवं तेज, सदु 
एवं स्वहप भाषण, प्रभावोत्यादक प्राचीन ऋ्षिनसुळभ व्यक्तित्व, 
सदुपाष्याय भवप्रीतानस्दजी का जन्म बेधनाथधाम के निकट 
कुण्डा प्राम में सरकार पण्डा के घर आश्विन कृष्ण नवमी 
घुघवार को संबत्‌ १६४३ अर्थात सन्‌ (८८६ में हुओ । तत्काछीत 
सरदार पण्डा शोलजानस्द जी ने ज्येष्ठ पौत्र के जन्म के 
अबसर पर काफी खुशियां मनाई -अस्तवस्त्, घत द्रव्य दान 
ड्रप) कहा जाता है कि जन्म के दिन ही सादुपाध्याय जी की 
जिह्वा वर “बाणी बीज मंत्र” अकित कर दिया गया। हो 
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सकता दै, सप्ती के परिणाम स्वरूप भाज उनको' बाणी इस 
ध्य'चछ के शत-शत्र कंठा से मुखरित हो रही हे. इनके पिता 
का नाम त्रिपुरानन्द एवं माता का नाम नूना मेया था । 

प्राचुय के बीच प्रारंभ जीवन के उपयक्त सदुपराष्याय जी 
की शिक्षा-दीक्षा की व्यञ्जस्था की गई | उनके दादा शा छजानन्द 
जी एवं दादी सुमित्रा देवो का समस्त ध्यान इस होनहार बच 
के शारीर एवं मन के समुचित बिकास की दिशा में केन्द्रित 
रहने छगा | योग्य शिक्षक-अध्यापक रखे गए। अभी बालक 
भवप्रीता तीसरे वर्ग में प्रत्रिष्ट ही हुआ था कि स्कूळी शिक्षा को 
पारिबारिक अन्तविरोध एवं वैमनस्य के कारण सद्‌! के क्षिए 
बन्द कर देना पड़ा |. 

लाटी की रात के वाद से ही सदुपाध्याय जी का छाळन- 
पाल्न का समस्त दायित्व उनकी पिवामद्दी ने अपने ऊपर छै 
छिया था । बचपन से ही सदुपाध्याय जी अपनी दादी से देवी- 
देवताओं की पौराणिक कथाएँ, धा मिक पत्रे त्यौदारोत्कि महत्व 
कादि के संबन्ध में किस्सा-कहानी सुनते रहे जो आगे चळकर 
इस महान व्यक्तित्व के लिए नींब के पत्थर सिद्ध हुए 

पारिबारिक 'अ'तर्विरोध एवं बसरस्यथ का क्रमइस गति से 
चता रहा कि अभी किशोरावस्था समाप्त भी नहीं हो पाई 
थी और भवप्रीतानन्द की चन के गहनतस अन्धकार के सम्मुख 
फिंकत्त व्यविमृद्‌ दोकर कालचक्र की प्रतीक्षा में असहाय भा खड़े 
हुए ।  पित्ता.तो बचपन में ही चतबसे थे। दुळारन्प्यार 
की एकमात्र स्त्रोत उसकी पितासदही श्रीमती सुभिन्रा'हैबी जी भी 














इन्हें असहायावस्था में छोड़ कर चळ वसी । कहते हैं, 'होनहार 
बिरवान कै होत चोकने पात'। इनकी दादी को अट्ट विश्वास 
था कि बालक भवप्रीतानन्द एक दिन सरदार पण्डा की गरी 
पर अवश्य बेठेगा और दुनियां में नाम करेगा। इसी विश्वास 
के चलते सुमित्रा जी ने मरते समय उन्हे स्पष्ट शब्दों में बारण 
किया, “मेरे मर्ने पर तुम झुखाग्नि नहीं करता आनते नही', 
तुम्हें सरदार पर्णा बनना है, दुनिर्या में नाम करना है और इस 
गाही के अधिकारी को किसी की मुखारिन नहीं करनी चाहिए ।' 
इनके पितामह शेळजानन्द जी यद्यपि जीवित थे किन्तु सरदार 
पण्डा की गद्दी से हट गये थे और अपने ज्येष्ठ पौत्र की 
जिपिज्ञाबप्था के दृशा क मात्र बने रहे । 


रामपुर ग्राम चास 

सोना आग में तपकर चमकला है और मनुष्य गतिरोध की 
भट्टी में | युवक भवप्रीता ने जीबन के गतिरोध का सामना घड़ी 
दी दढता, बुद्धिमत्ता आत्म-विश्वास, मर्यादा एबं कमंठता के 
साथ करना हरू किया । दैन्य, नैराश्य एवं दौ्ेल्य का कही 
नाम नहीं | जीविक। के समुचित साधन के अभाव में देवघर में 
रहना छाखंभव होगया। यज्ञमानिका वै कर नहीं सकते थे । 
मर्यादा के प्रतिकूछ होता । शाक्षिक योग्यता भौ नही' थी कि 
कढी करी करते । एसी स्थिति में अपनी एकमात्र सम्पत्ति एक 
मकान को बो हज्ञार रुपये में बेचकर निकट के रामपुर माम में 
| मिट्टी फूस कौ घर बनाकर क्षाप रवाक्नों के बीच रहने जलगे । 
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कहां गया दै, 'जहां राज कर चुके हौं, वहां रंक बनकर रहना 
उचित नही ।” सदुपाच्योय जो के इस निर्णय में कितना 
अ।स्म-विशवास छिपा हुआ है, सोचा ज्ञा सकता है | कुछ २० 
बर्ष को चयस में ही वे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती नन्द दुळारी 
देवी के साथ रामपुर जाकर रहने छगे। शामबास में जो ही 
न टियाँ हों। नगर कै दूषित बाताबरण, शोर-गुज्ञ आदि से दूर 
भारत के गांव ईश्वर-चिंतन एबं भात्म-प्रसारण, के छिरे आज 
भी स्वस्थ तथा शान्त चातात्ररण प्रस्तुत करते हैं। भगवत्‌ -भ जन, 
अध्ययन, चिन्तन, मनन, माम-वासियों के सुख-दुःख में हाथ 
बंटाने आदि में ही सहुपाध्याय जी का समय बीतता रहा । 
जीवन विकास के आवश्यक तत्वों के संधंध में कवि रवीन्द्र ने 
क्षिखा हूं, “पढ़ो कम सोचो अधिक. बोललो कम सुनो अधिक ।” 
रामपुर बास से सदुपाध्यय जी में ये तत्व अनायास ही का गए | 
किन्तु प्राम हो या नगर आज के युग में अथ का संत्र समान 
शाधिपत्य हे । आखिर २००० घटते-घटते २० रुपए की छोटी 
राशि पर इतर आए और “सदुपाध्याय जी की अर्थ बिषयक 
चिन्ता बढ़ती बढ़ती अ'धकार पूर्ण भविष्य के रूप में चारों ओर 
केळ गई । आगे कैसे खळेगा ? यही चिन्ता उनके कोमल हृद्य 
को सब समय आज्झादित किए रहती धी। एसी स्थिति में 
उनकी धर्मपत्ती ने एक रात को सपना सुना कि माँ दुर्गा स्वयं 
प्रकट होकर कह रही है। “तुम्हारे पास जो बीस रुपये बच रहे हैं, 
बह मुझे दे दो। इसीसे तेरा कल्याण होगा ।' सदुपाध्याय जी 
को जब सपने को ज्ञानकारी हुई तो उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा- 








जग का का का का का का बा था कं त बार वाह बाएं आय बारां आय आय बाय आय आन तानेँ तँ, 
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अचना में बीसों रुपये खर्च कर दिए | भय फिलका ? धैय्यं 
और भगवत्कूपा का अवलंबन लिए वे सर्वहारा होकर भी 
अपने को महान्‌ समते रह्दे' जोबट और आहमा सिमान का 


'बढाइृरण इससे अच्छा बिळे मिळे । 


कवि भत्रम्रीतानन्द 


यों तो किशोरावस्था से हो भवप्रीतानन्द कौ ईश्वर प्रवृत्त 
काञ्य-प्रतिभा छोटे छोटे भक्तिपरक गौतों के रूप में यदान्कदा 
अभिव्यक्ति पाती रही', किन्तु रामपुर के एकान्त जीवन झैं 
इन्हे झूमर, घेरा, पाला आदि गेय पदों की रचना करने का 
विशेष अबसर मिल्ला | इसके प्रयोजन पत्र उपादेयता के विषय 
में कवि ने स्थयं अपनी ''डृहत भूमर रस मञ्जरी" (चतु्थ 
संस्करण सन्‌ १३४० साळ ) की भूमिका में लिखा है, ' संताल 
परगने में झुमर सर्वाधिक प्रचलित है। यहां के आदिवासियों 
कां घारण। है कि नस्द-नन्वून श्री मधुसूवन गोकुळ नगर में रहते 
समय राधा केप्रम मं बिभोर होकर नीळ-स लिड उम्मिमाला 
मण्डला यमुना के चारु श्यामछ तट पर बंशी-ध्वमि के स [थं 
राधा की प्रणय-गीत्ति को मूमर छन्द में व्यक्त करते थे । झी 
भी यहां के धाटबालों (जमीन्दारॉ) यहां कात्तिक पूर्णिमा के 
दिन काफी पैसे खच करके “रासोत्सब?' मनाया जात बै । 
किन्तु बढ़ ही दुःख का विषय है, इस भोर आजतक किसी को 
दिलचस्पी ळेते नही' देखा । इसी पै अपनी अयोग्यता को जानते 
हुए भी मेने इस अभाव कौ दूर करते का प्रयास किया है और 








मेरी आशा दे कि सहद्य पाठक ( सोता) मेरो नन टियॉ. या 
अपूर्णताओं को सहानूभूति की ष्टि से देखकर मुझे कृत 
करेंगे । घाटवाळों यहां आयोजित "रासोत्सब” के अबसर पर 
दैजार- हजार की संख्या में एकत्र होकर इस अंचल की जनता 
समर, घेरा, पाळा आदि के गतिपूर्ण गायनों का रसाल्वादन 
करती थी । किन्तु सडुपाष्याय जी की रचनाको के पूर्य बंगला 
के पुराने झुमर, घेरा आदि से बह ऊब उठी थी और नवीनता 
चाहती थी | उल्लेखनीय है कि आज से साठन्सन्तर बर्ष पु 
ईस अ बळ के संभान्त परिबार में बैंगछा का काफी प्रचार था 
शोर स्कूलों में रिक्षा का माध्यम भी बंगळा ही धा । सदुपाध्य य 
जौ बंगढ़ा के सशक्त जानकार एवं कचि के रूप मे आगे आाये। 

सदुपाध्याय जी बंगल्ञा के महान कबि माइकळ मधुसूदन 
को अपना आदश “कवि मानते हैं और उनकी अमर कृति 
"मेघनाद वध" को सर्वाधिक प्रिय काव्य- प्रन्थ | बंगला के कवि 
भरतचन्द्र तथा डनको कति “विद्या सुन्दर” भो इन्हे बहुत 
पसन्द हैं । किन्तु इस जन-कवि..को समभे में हेर न लागी कि 
नाला की रचनाएँ इस अचळ के संश्रांत परिवार एवं पढो- 
लिखे लोगों को छोड़ साधारण जनता को बहुत कम आनन्द दे 
पाती हैं। अतपच वे स्थानीय भाषा में भी मुमर, घेरा, पाळा 
आदि की रचना करने ठगे जो बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुई । 
उल्लेखनीय है कि सदुपाध्याय जी के पूर्व ळोक-भाषा'में इस 
प्रकार को रचनाएं नहीं के बराबर थी' और इन्हे ही स्थानीय 
छोक-भाषा में सब प्रथम इस प्रकार की रचनाएं करने का श्रेय 
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है जो अपने आप म॑ एक साहित्यिक “स्कुल” कहा जा सकता है। 
२० रुपए की झ तिम निधि को माँ दुर्गा के चरणों में पित 
करके सदुपाष्याय जी 'सबहारा' तो बन गए, किन्तु जोवन की 
यथार्थ आवश्यकताओं को कैसे भुला सकते थे; बलम भी जब 
गाहुस्थ जीवन क्'गीकार कर चुकेथे। वाणी के रूप मे 
भगवर्कृपा इस भक्त कबि की विपन्नता को दूर करने के लिए 
प्रकट हुई । निकट के लक्ष्मीपुर इस्टेट के राजा स्वर्गीय प्रताप 
नारायण देव जी उनकी रचनाओं से अत्यधिक प्रसन्न एवं 
प्रभावित हुए । सहुपाध्याय जी ने "बृहत झुभर रसन्मञ्चरी 
में कृतज्ञता । प्रकाश के रूप में स्वयं लिसा दै, "लक्ष्मीपुर इस्टेट क 
स्वर्गीय ठाकुर प्रताप नारायण देव बहादुर ने मे फागा आम 
में जा साढे सेंतील बीघा जमीन मह्मोत्तर के रूप में दी है, में 
बड़े ही सुख से उसको अधिकार-भोग कर रहा हूं ओर कृतक्षता पूरण 
शब्दों में सदा आशीर्वाद देता हूं कि ठाकुर साहिब की दिबरात 
आत्मा इन्द्र की भांति चिरकाल तक स्वर्ग में सुख-भोग करती 
रहे.) ठाकुर साहिब की बड़ी रानी श्रीमती कुसुम कुमारी देवी 
ज्ञी भी झुमे स्नेह की दृष्टि से देखती रही हे । अतः में आशी- 
बाद देता हूँ कि रानी साहिबा दीर्घाय हो ओर चिरकाळ तक 
राज्य भोग करती रहें ।” 
फिर क्या था 
गांब-गांष में फेड गई । 
( अब पुदक्षियां एवं धनत्र।द ), 


सदुपाष्याय जी को रचनाए इस अचल के 
संताज्न परगना, वीरभुम, मानभुम, 
लिंहभूप, मानभूम, बाँकुर।, 








मिदलापुर आदि स्थानों में इस महान ज्ञोक-कवि की चर्चा होने 
छगी। उनकी सरस रचनाओं से छोटे- चढ सब आनन्द लेने 
छगें। बड़ें-बड़ें घाटवाल्लों एवं राजान्महाराजाओं को दृष्टि 
इनकी ओर आकृष्ट हई । काशीपुर पंचकोट के राजा ने इन्हें 
यथेष्ट सम्मान बियाँ । इनके रहने फे लिप देवघर में एक 
मकान खरीद दिया । साथ ही सरवार पण्डा की राही प्राप्त 
करने में भी सहायता फी। जामताड़ के राजा ने भी इनको 
पर्याप्त प्रतिष्ठा की और घन दिया | २९बी' शती में सदुपाध्याय 
जी हो एक ए से लोक-प्रिय कबि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के 
चळ बड़े-बड़े राजा, जमोन्दारो को प्रभावित किया भोर प्रचुर 
घन-यश भर्जन किया तथा जिनकी रचनाएं वगेर किसी प्रचार- 
प्रसार के जन-जन के कंठ में जा बैठी ' आज देवघर, पुरुळिया, 
घनवाव आदि स्थानों में सदुपाध्याय जी की रचनाएं अन- 
जीलन फे अभिन्न अंग बन गई' हँ-मादर अर डंफ पर 
उनके पद जहां-हहां झुनाई पड़ते हैं । 


काव्य-रचना का माध्यम 


“हाल जो आज सोचता है, भारत पास घर के बाद 
उसे सोच पाता है,” यहू कथन अन्यत्न जो भी हो किन्तु 
सदुपाध्याय जी की रचनाओं के साथ शात प्रति शत सही है। 
पद्मपि कबि की काव्य रचना का माध्यम बंगल्ी एबं मेंधिल्ली 
दोनों रही 
सचनाओं का संप्रह बंगला 


हैं, किन्तु आज से ४८-४० बर्षे प्र ही उनकी 
में प्रकाशित हुआ जिसके अनेक 

























संस्करण आज तक निकल चुके हैं। ब्रज्भाषाभिश्नित द्विम्दी 
में भी, इनको कुछ रचनाएं हैं । 

सदुपाध्याय जी हो प्रथम कवि हैं जिन्होंने मेथिली के 
स्थानीय रूप में सर्वप्रथम रचनाए की हैं जो उनको 
बंगळा-रचनाओों के समान ही लोकप्रिय, सरस तथा 
लाहित्यिक हे | सदुपाध्याय जी के हाथों मैथिली की 
स्थानीय बोली (देबघरिया) ने जश्चकौटि के काव्य-प्रणयन की 
क्षमता प्राप्त की है । मेथिळी ऐसी प्राचीन साहित्यिक भाषा है 
जिसकी फ।व्यगत रोति का चल्लेख दसबी शाती में राजशेखर 
द्वारा प्रणीत 'काव्य मीमांसा" में पाया जाता है। इस प्राचीन 


साहित्यिक भाषा का प्रभाब पूव भारत की असमिया, बंगळा एवं 
वढ़िया भाषाओं पर भी विद्वानों द्वारा स्वोकार किया जा च्युंफा 

a ज क न ह का | ठ्य काळ ४ 
है। सदुपाध्याय जो की रचनाए' मेथिज्ञी रीति के अन्तरगत 
आती हैँ । 


पिछले पांच सौ बषों ' से गंगा के उत्तर से मोथिली भाषा 
भाषी छोग गंगा के दक्षिण में आ भा कर बसते गए । देवघर 
के ब्राह्मणों (पण्डों) के पूर्वज भी इसी क्रम में यहां आये। उनके 
साथ मंथिळी भी आई। काळ एबं स्थान भिन्नता के प्रभाव 
के साथ आज्ञ बही यहाँ बोकी जाती है। इसी प्रृष्ठि भूमि 
मे. सदुपाध्याय जी को बंगढा इतर रचनाओं का अध्प्रयन-मत्र न 
प्रां्नीय है। 


काव्य-सज्ञना में भाषा एवं उसकी रीति से अधिक 





( ९३ । 


परम्परा तथा परिवेश का महत्व रहता है । इस हृष्टि से 
निश्चय ही ब्रदुपाध्याय ज्ञी स्थानीय योढियों, काव्य शोलियों 
तथा रीतियों छी परम्परा से भी प्रभाव प्रदण करते-रहे हैं । 

सदुपाष्याय जी भारद्वाज गोत्रीय बेळॉ्बे-गढ मूळक 
एंधित्ञ ब्राह्मण हैं। यह चेछोंचे-गइ दरभंगे के सकरी रेलवे 
स्टेशन के निकट है जिसके पास हो किसी समय कर्णाट 
वंशीय मेथिळ नरेशों की राजधानी थो । संभव है, कर्णाट-बंशा 
फे अतिभ राजा हरिसिहद देव के अन्तर्धान होने औरश्षोइन- 
बार वंशीय ब्राह्मण नरेशों के सत्तारूढ होने के बाद, सदुपा- 
ध्याय जी पत्रे अधिकांश मेथिल पण्डे फे पूर्वज इधर आ 
बसे भोर तब से यद्दी' हैँ । 

रचनाएँ एवं प्रकाशित ग्रन्थ 

सढुपाध्याय जी ने अपने ५२ वर्ष के जीबन में मेथिक्षी एवं 
बंगला में हूजारो फूपर घेरा, पाळा, स्तुति, बन्दना आवि छिखे 
हैं, जिनमें से आज तक मुश्किल से पचोस प्रतिशत हो 
प्रकाशित हो पाए द्वोंगे। आज्ञ भो बे सप्रबाह, रचनाएं 
करते हैं । झाप उनसे किसी भी इत्च या समारोह के ढिए 
रचन। तेयार करके देने का अनुरोध कर, और मात्र पांच दस 
मिनट के पश्चात्‌ आपको मनन्पसन्दू रचना मिळ जाएगी। 
यथार्थ में वें आशु कचि हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो उनकी 
रचना का स्तर दे जो झाज भी वही है जो ६० चर्ष पहिले था । 
यह चोज बिरले कवि में देखी ज्ञाक्घी है। 





सदुपाध्याय जी की रचनाको के जो संगर प्रकाशित हो 
चुके हैं उनमें (१) कूमर रस-मज्ञरी (२) मुमर रसनतरंगिशी, 
(3) बृहत्‌ मुमर रस-मज्ञरी । ४) समर पारिजात इंगहा में हैं। 
इनके अतिरिक्त बंगला में एक और काव्येतर मन्थ प्रकाशित हो 
चुका है जो “वैद्यनाथ क्षेत्र सर्र” के नाम से प्रसिद्ध है। 
उपयु क्त बंगला अन्धो में से अनेक के कई संस्करण हो चुके है । 
देवनागरी लिपि -में आज्ञ तक केबल "धरा रस्त मंजूब। 
प्रकाशित हुआ है | 





लोक-कवि सरदार पण्डा 

बाणी को एकनिष्ठ अराधना केबल कचि को आर्थिक 
कठिनाई से त्राण विछाने की दिशा में नहो' सहायक हुई, 
अपितु सरदार पण्डा की गद्दी पर बेठने के उनके अधिकार को 
भी सबळ बनाया। अपने प्रशंसकों की सहायता से उन्होंने 
भूतपूर्व सरदार पण्डा उमेशानन्द जी के कैलास बास के पश्चात 
कोट में अपना अधिकार रखा और कोई ने बन्द ही गही का 
अधिकारी स्वोकार किया । उल्लेखनीय है कि चालीस बर्ष की 


उम्र में (१३३६ साळ अर्थात १६२६ ईस्वी के ज्येष्ठ मास मैं) 
सदुपाध्याय ञ्ञी सरदार पण्डा हुए और आज ४० वर्ष से इस 
पद को सुशोभित कर रहे हैँ 

देखा जाता है, सात्विक स्वभाव के प्रतिमा सम्पन्न 
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पुरुष जम कभी किसी दायित्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होता है 
तो उसके कार्य प्रक्कतिरंजन सिद्ध होते हैं। सहुपाध्याय 
जी ने तारा-मस्बिर का जिमाश किया है, सूय भगवान की 
अपहत मूर्ति के स्थान पर वसी मूर्ति की स्थापना की दे मन्दिर 
दार प एक शिवाला तथा घुलतात गंज में गांगा सह पर दू परें 
शिवाला का निर्माण कराया है, अपने बासस्थान में टदुर्गामशढ्प 
एवं कूप का निर्माण कराया दै | देवघर के घड़ीदार परिवार 
सदा से शारदीय दुर्गा पूजा करता अ! रहा है । इन्ह आर्थिक 
सद्दायता पहुंचाने के उद्देश्य से सदुपाथ्याच जी ने एक भठय भवन 
निर्माण करा दिया दै जिसके किराये से दुर्गा पूजा सोल्जास 
हुआ करती है । लोकप्रिय कवि सदुपाध्याय ज्ञी शिक्षण 
संध्धाओ्ों को भी सहायता देते आ रहे है । हिन्दी के प्रचारः 
प्रसार के निमित्त इन्होने स्थानीय सार्बजनिक हिन्दी पुम्तकाल्लय 
को अच्छी पुस्तकों।के साध एक आळमारी दी है। अनेक बषो ' 
तक देवघर के रामकृष्ण मिशन विद्यायीद को वार्षिक ५०३) रु 
को सद्दायता करते रहे । इस पकार के और धो कितने कार्य 
है ज्ञा इस फबि सरदार पण्डा ने लोकहित के छिये| किए झै । 


भजन, झूमर, घेरा आदि का गायन 
सढुपाध्याय जी के जितने भी पद, भजन, कुमर, घेरा, 
पाला गीत आदि हैं. सबके सब गेय हैं और बाझ यो कै 
साथ प्रायः सम्मिलित सुर में गाये जाते हें। ब्रन्नक्रे-पदो फो 





























पेशेवर गायक एवं इनके प्रशंसक तथा अनुचर भी बड़े हो आकर 
षक ढंग से गाते हैं । 

इनके पद छोक जोबन में इस प्रकार घुछ मिछ गये हैं कि 
खेत खलिहान में काम करने वाळे मजदूर मकान की छत की 
पिटाई करते हुए औरतों का झुण्ड, गंगाजल भर कर आते हुए 
तीथंयात्रियों के दळ सब भाव बिभोर होकर इनके पद गाते 
रहते हैँ । 

इसके पदों को सुर लय के साथ गाने में जिन लोगो' मे 
ख्याति प्राप्त की है इनमें स्व» शिरोमणि हाजरा, स्वर शम्मू 
नाथ झा खबाई , पुरुलिया के प्रसिद्ध मुमर गायक कीतिनाथ 
गोस्त्रामो, देवघर के स्व» शिरोमणि ठाकुर, श्री विश्‍वनाथ ठाकुर 
श्री देवेन्द्र झा, स्व० अपेन्द्र फा, श्री जयनारायण लबाड 
प्रभृति के नाम इल्लेखनीय हैँ। स्ब० शिरोमणि हाजरा के 
सम्बन्ध में सदुपाध्याय जी ने स्वयं लिखा है, “बडढ़ाम के 
क्षीयत शिरोमणि हाजरा महाशय जिस भांति मेरै कुमरों 
का सरस कण्ठ से संम्पूणं भाव प्रकट करते हुए गाम कर लकते 
हे, अन्य किसी को मेंने इस प्रकार गान करते हुए नहीं देखा 
है ।” गणेश 'कल्ला मन्दिर, देवघर, सबुपाध्याय जी के 
भमुमर घं रा आदि कुशलता पूर्षक सुर क्य के साथ बएस्थित 
करता है । 

सदुपाध्याय जी के पद्‌ गाते सप भावक गायको की तहित्त* 
नता देखकर हृदय पुळकित हो उठता है। 
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भवप्रीतानन्द पदावली (झूमर संगीत) 


सदुपाध्याय जी के असंख्य कुमर गीतों में चुन 'चुनकर 
कतिपय उत्कृष्ट गीतों को इस घंग्रह में रखा गया है जिसकी 
भूमिका के रूप में ये पंक्तिय लिखी ज्ञा रही हें। यह संप्र 
अपने झाप में एक एतिहासिक महत्व की चीज है, कारण 
इसके पूर्व कोई कबि के कुमर गीत देबनागरीलिषि में नहीं 
प्रकाशित हो सके थे | पिछले साठ वर्ष की अवधि में इन्होने जो 
रचनांचे को हैँ, उनमें से अधिकांश गायको तथा जन साधा- 
रण के कण्ठो में दैं। इस संग्रह में अधिकांश एसी ही 
रचन चें. है । 

पिछले कई महीनों से अथक परिश्रम करके सहुपाध्याय जी 
ने अनगिनत पदों में से अनेक पदोंकों संमीहीत करके देवनागरी 
ज्ञिपि में प्रकाशित किया है और आज्ञ इसका सोब्लास 
उवृधघाटन किया जा रहा- है | हे 


भारत के प्राच्य प्रखण्ड के ळोकगीत तथ। जनमानस को 
समभने के लिये सद्ुपाध्यायज्ञी के लिखे पदों का अध्ययन काफी 
उपादेय सिद्ध होगा। अतएथ सदुपाध्याय जी की समस्त 
रचनाझौं को एकत्र किया जाय, छडनका विषयानुक्रम 











( रहे ) 


भवप्रीतानन्द मन्थाबली के रूप में देत्रन।गरीछिपि में विभिन्न 
खन्‍्हों में डनको प्रकाशत किया जाय । आज के शुभ दिन 
जिस पदावली ( कुबर संगीत ) का उद्‌ गाउन किया जा रहा दै। 
बंद तो 'स'केत' मात्र है | 


सदुपाध्याय जी के हाथ कुमर, बया भाव, क्या भाषा, क्या 
संगीत, सभो हृषिरमो से प्ताहित्य प्रगोत के क्रिप्त उच्चतम बिन्दु 
को छने छगा है, इसके उदाहरण इस छोटे से संप्र में विद्यमान 
हैं। 'शिक स्तुति, में जो पद लालित्य एबं भाव तीब्रता पाई 
जाती है, बह सराहनीय हैं। “शिव स्वरूप वर्णन” सें शिवजी 
का मंगलमय रूप कितना सजीव एवं प्रभावोत्पादक है--' भागे 
अखि ढुळ ढळू, झुमर संख्या ६ (भदवारी) में कवि ने निशु ण 
गान का प्रतिपादन जिस ढंग से किया है, बह कबीर प्रभूति 
निर ण पंथी कवियों का स्मरण दिलाता दै । तुलसी की भांति 
सदुपाध्याय क्ष सरुन निरा णा को अभेद्य मानते हूँ ' राधा कुणा 
की, संयोग झर वियोग दोनो स्थिति में, प्रेम लीळाश्यों का 
बड़ा ही मनोमाही बणन पाथा जाता है । संयोग का बर्णन 
देखिये, कुमर सख्या २२, 'गेढों गगरीया लै जमुना किनेरिय। 
बियोग के वर्णन में तो सदुपाध्याय जी कृष्णाभक्ति शाखा के 
कवियों में अंतराय है, देखें, कुर संख्या ५२, सडुपा ध्याय जी 
ने राष्ट्रीय भावों को लेकर भी कुळे अच्छे झुमर 





( १६ ) 
तीत रचे हैं जो उनको राष्ट्रीय भावना के परिचायक हैं। 
“तोरा मैं बिदेशी रवि अस्त हे १५ अगस्त ।” चोनके पिछले 
आक्रमण के संबंध में भी इन्होंने झूमर रचे जो उच्चकोटि के 
राष्टीच गीत हैं। हास्य बिनोद को लेकर भी सदुपाष्याय जो 
नै मरमर लिखे हैं। "ळफन्दर महात्म्य” तधा आळू चाप 
डिप्रोप रूप से उढ्लेखनीय हैं ।. 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत पदावली में बानगी के 
बतौर ही उनके थोडे से झुमर-गीत सजाये गए हैँ। देवनागरी 
लिपि में छपने के कारण यह संग्रह अवश्य ही अत्यधिक 
छोक प्रिय सिद्ध होगा । 

साहित्यिक मूल्यांकन 
लोक जीवन को छूने और आलोदित करनेवाळा काव्य हो 
समय की कसौटी पर खरी उतरता हैं। इस दृष्टि से 
सदुपाध्याय जी की रचनाए' पूर्ण लफछ रही हैं। अपनी प्रतिभा 
के बल इन्होंने लोक भाषा को जो साहित्यिक सोष्ठव प्रदान 
किया है, वह तुलसी को प्रतिभा की याद दिळाता है। एक 
और जहां घड़े बड़े घिद्वात्‌ इनकी रचनाओं का अर्थ करने में 
घुहूहता का बोध करते हैं, बहीं दूसरी ओर ज्ञन-साधारणा भी 

आसानी से इनका रसासध्वादम कर ठेते है । 
शस और अल'कार की इष्टिसे भी सदुपाध्याय जी को 
रचनाएं बेजोड़ हैं। उपमा के प्रयोग में आप अनुपमेय हैं। 
करुण रस का उदाहरण देखना हो तो उनकी रचनाओं को 
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सुर-जय के साथ गाते हुए व्यक्ति और सुनने बाळों के मनोभाव 
को देखें । दोनों की आंखों से माव-विभोरावस्था में झर-मर 
भासू गिरते रते हैं । इनकी रचनाओं की यह विशेषता इन्हें 
विद्यापति, चण्डीदास, मीरा प्रभुति कबि्ों की श्रोणी में ळा 
रखती है । 
प्रकृतिन्‍्बणन तो इनकी रचनाओं में कूट-कूट भरा हुआ है 
जो अत्यधिक सजीव. एवं प्राणबान है। जंगळ, पहाड़ 
मरना, नदी, वादळ, बिजली आवि के बर्णन इतने सरस एवं 
सुन्दर हैं कि इनका प्रत्यक्ष चित्र मानस-पट-पर उतर आता 
है। ज्ञंगल ओर जंगली जीव-जन्‍्तु, पशु-पक्षी से संहुपाध्याय 
जाँ की विशेष रुचि है जो उनकी रचनाओं में मी परिलक्षित 
होती है ओर जीवन में भी । आज्ञ भी अपने घर में घे अनेकों 
जीव-जन्तु (दिरनादि) पशु-पक्षी पाले हुए हैं जो छोटा चिड़िया 
खाना के समान है | कुण्डा और रामपुर प्राम के मनोहर प्राक- 
तिक बातावरण के चळते ही सदुपाध्याय जी में प्रकृति के प्रति 
ए सा तादाल्य पाया जाता हैं। आज़ भी कचि रामपुर के 
सुहावने बन-प्रांत, पहाड़ी नदियों, उपा एबं अरुणोदय, 
चाइनी रात, सन्नाटा भरी बरसाती काली राते आदि का स्मरण 
करके भाव-विह्वल हो जाते हैं । 
सदुपाध्याय जी की काव्य प्रतिभा प्रधानतः गीत्यात्मक दै 
जी नाटय-तत्वों से परिपण है। 


पौराणिक कथाओं पर आधारित इनके पाला गीत सद्मपि 


प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखे जा सकते हैं. किन्नु इनमें भी 
गोति एवं नाट्य तत्व हो प्रधान हैं। सदुपाध्याय जी एक महान्‌ 
भक्त कवि हे जिन्हॉने अपनो गचताओं के द्वारा एक बिज्ञक्षण 
धामिक समन्वय की स्थापना की है। इन्द्रोंने शिव की स्तुति 
डिखी दे, आद्या-शक्ति की स्तुति लिखी है, राम-कृष्ण, गणपति 
आदि देवताओं के ऊपर ₹चनाए की हैं। जहां प्रायः भक्त 
कवियों की रखनाएं सम्प्रदाय विशेष तक सीमित पाई जाती 
“हुँ, सदुपाध्याय जो की रचनाए' सभो सम्पदायों के लोग समान 
रूप से पसन्द करते हें । प्रत्यक्षतः वे शिव के आराधफ हैं, 
विष्णू की विभिन्न ज्ञीछाओं के गायक और जगज्जनो मां दुर्गा 
के उपासक | इन्हें किसी एक सम्प्रदाय में सोमित करना 
संभव नही । 
सदुपाध्याय जो की राधा-कृष्ण विषयक भक्ति की भगादृता 
को स्पष्ट करने की आवश्यक्ता नहीं, इनकी रचनाएं इसके 
ज्वळ'त प्रमाण हें। कवि अपने को राधा का पुन्न समभते हैं । 
एंसा समझने का कारण भीदै। अनेक वर्ष पूर्व कबि ने 
दाधा-कष्ण की जोडी को- सपने में देखा । भगवान कष्ण राधा 
से कह रहे थे, “इसे घुम अपना पुत्र समझों।' तबसे कषि 
अपने को राधा का पुन्न ही मानते हैं । 
सद्ुपाध्याय जी के कृतित्व एवं व्यक्तिव के संबंध मं संस्कृत 
बंगछा, हिन्दवी, मंधिज्ञी और अप्र जी के पतन्न-पत्रिकाओं मं पिछले 
०/४० घष से चर्चा हो रही है। एक इंगळा पन्न में तो यहां 
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तक प्रकाशित किया गया कि बंगळा लोक साहित्य के गौरब- 
रत्न भवप्रीतानन्द १६खी' शाती के कवि थे जिनका जम्म बंगाल 
के बीरभूम जिले में हुआ था | एसा लिखने का जो भी कारण 
तथा अभिप्राय रहा हो किन्तु इससे इस महाफति की महत्ता 
प्पष्ह सामने खाती है, अन्यथा अपनाने का पसा प्रयास 
क्यों! | 

बंगला साहित्य के भारिक विद्वान डार सुकमार सेन ने 
सदुपाष्याय जी की रचनाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 

बिहार विश्वविद्यालय के मेधिली के रीडर प्रो० रमानाथ 
झा जी ने अपने अ'मेजी निर्बध में सहुपाध्याय जी को मैथिली 
के सर्वश्रेष्ठ ज्ञोक-कवि के रूप में स्वीकार किया दै । 

भागळपुर विश्वविद्यालय के हाळ बेचन लिखते हैं, "इनकी 
रचनाए' मिथिला से घंगाळ तक आज ज्ञन-मानस का झ'ग 
बनकर ळोक-कंठ में समा गई है ।* 

घंगाळ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा» सुधीर कुमार करण एम०ए० 
अपनी “सीमान्त दंगछा लोकयान” नामक पुक्षक में सदुपाध्याथ 
जी की रचनाओं की चर्चा करते हुए लिखते हैं, "मुमर-ज्गत्‌ के 
गुरू के रूप में इनकी मान्यता ह! इसके पदीं फे भाव लोकायन 
` हें किन्तु भाषा शिक्षालब्ध | पदो के सुर भी मूलतः लोकायन एबं 
॥ मादक-डंफा के ताळ में हो सुनने में अधिक अच्छा लगता हे । 
देवघर के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ द्वारा “संगीत संप्रह" 
| नामसे जो धंगळा प्रन्थ प्रकाशित है; इसमें संदुपाध्याय जी के 
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कुछ उत्कृष्ट मामर-गीत दिए गए हैं जो बहां के छात्र सुर के 
साथ गाते हें । उक्त अन्ध के विद्वात्‌ संकळयिता ने लिखा है, 
' फूमर से इमळोग संताल, बाउरी प्रभृति छोटी जाति के लोगो 
के अश्छीज्ष गीत समझते थे । किन्तु सदुपाध्याय श्री श्री 
भबभोतानन्द ओका ने वेब-देवी विषयक तथा आध्यात्मिक 
भाव-सम्बन्क्षित बहुत से. भक्ति-परक समर तों की रचना 
करके इन्हे' उल्चकोटि के शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में पहुँच 
दिया हैँ।” 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय ह्विझन्द्र एम० ए० ने लिखा 
है, 'बधनाध घाम बासतव्य कविवर भवप्रीताननन्‍्द भाक 
कविता-माधुरीक घास्थाद जनिका प्राप्त भेल छन्हि, हुनका 
निरलंकोत्र कहए पड्तन्दि जे बीणापाशिक एहि वरद पुत्रक 
लेखना में अजस्‌ काव्य-शक्ति घन्निद्वित भालि ।” 
श्री विष्णुकांत का जीने "श्वी बे्चनाथ हिब प्रशासित 
"नामक आपने संस्कृत प्रन्थ में छिखा है:-- 
“अनेकः प्रन्थास्ते विरचमं शुवेद्ठु बच लाम्‌ 
तधा ज्ञोक्यंगरीतं विदितमिह यस्यासि बिपुल 
स मान्यः पण्डेशो गिरिपति सुततेशाचंनरतो 
"भवप्रोतानन्दो” ज्यति बुधबंध:ः कविनूषरः 
बिहार सरकार के संस्कृत अध्ययन-अध्यापन, के निरीक्ष- 
णाध्यक्ष श्री रामनारायण शा्म्मा जी ने सन्‌ १६४३ में.ही सदुपा- 
ध्याय ज्ञी फे संबंध में अपने भाच इन शड में व्यक्त किये थे । 
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“ववा काव्य 'वैसगिकम्‌ । एतेछजजसा जनक चय इति 

बर्णय शाभ्यन्ते । मत्यै काल पारिपाकेणते घाङ्गीवय पर्चाया 

झमर्यादयश्व संबिशेषब्जन्हृत्पी ८ मधिघ्ठाइयन्ति। यन्नतन्न 
गीति जथदेच कबिभीतिपंक्तीनां बिद्यापति गति पक्तोनाच्च 
मकार संचावळ्चाकडप निमीडित हशा ' 

संस्कृत के उदूभट बिज्ञान स्व० त्रिोकताथ मिश्च ज्ञी मे 
क्षिखा हैं-- 

'व्याबदिन्दुमिहि से मही घरा; सिन्धवश्च॒ सरछाश्च कासितिताम्‌ 
ताबदस्य विदुषो अतिनिम्मंक्ाः सवत कृतिका विराज) 
१६६४ में भारतीय कृत्य कला मंदिर की ओर से सहुपाध्याय 

जी को “ढोक गीत विषयक क्षम्बी और निष्डापूणे सेवाओं के 

के छिए उन्हें एक तान्न पत्र सम्मानपूर्ण भेंट के रूप में बिहार 
के तत्काछीन शिक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रदान किया गया । 
अभिनव विद्यापति 

पैधिल कबि कोकिल विद्यापति एवं सदुपाध्याय श्रां श्री 
भवध्रीतानम्व जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व में जितने अधिक 
साम्य हैं उतने शायद दी भारतीय बाङ,मय के दो कबियों में 
अन्यत्र फदी' मिल्ल सके । साहित्य के इतिहास में पसा देखा 
जावा है कि यदि दो महान्‌ कवियों में साम्य पाया ज्ञाय तो 
अपर को पूर्बंब्ती कवि का अभिनव रूप ही समम जाता दै । 
स्वयं बिद्यापति ' अभिनव जय देव” के नाम से विख्यात हैं । 
विश्यापति एवं सहुपाध्याय जी में समता की मात्रा उस समा 











( 
तक पाई जाती दै जहां अभिनव शब्द को प्रयोग पर्ण स्वाभाविक 
हो जाता है। दोनों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में अपू साम्य है । 

'विद्यांघति को वरह सदुपाध्याय जी उच्चक्ुळीन गृहस्थ 
मंधिछ ब्राह्मण देशील बयना के प्रति विशेष आणहशीळ, काव्य 
प्रतिभा में गीत्यात्मक, धार्मिक समस्बय एबं सहिष्णुता के 
प्रतीक, जनन्साघ।रश प्रे पेशोधर गायक फे कंठ में बसने 
बाले,  अस्तप्नान्तीय ख्यातिप्राप्त, दीघज्ञीबी, देब-मंदिर 
धमंशाला आदि के निर्माता, शिव के भाराधक, शक्ति के उपा" 
सक ओर विष्णु की इद-लौकिफ छीछा के गायक हैं। बिद्यापति 
को ही तरह सदुपाध्याय जी को भी वंगाळी बिद्ठानों ने अपनाने 
का असफक्ष प्रयास किया दै। दोनों ने चुरे दिन देखे और उन्हे' 
पूरे धेय, आरमस-विश्वास तथा कमंठता से फेळा | बिद्यावति 
की तर्द सदुपाध्याथ जी भारतीय बाढ़ मय के अमूल्य रत्न हैं 
जिनका प्रकाश विन-विन नवौ नता प्राप्त करता रहेगा। 

हम अपने 'झभिनब विद्यापति' का हृवय से अभिनन्दन 
करते है और इनके सुदी घ जीवन की क़ामना रखते हैं । 


भोछान गथ झा 
प्राचार्य 














& सूची पत्र & 
विषय पृष्ठ संख्या 
१ जय ज्ञयवि हर हर भजन (शिव स्तुति) १ 
२ वैखु जोगिया के रग छ निचारी) २ 


= म्कुल्नचः शालाक -- 
भजत हर हर पद कमळ 
गौर अङ्ग जटा गंग 
भांगे आखि दल दळू 
. जय जय प्रभु जय महेश 


(फमर-शिव वन्दना) 
` (मुमर शित्र महिमा) 
(शिब स्वरूप चणन) 


आ ज” एई जा 


(बेशनाथ स्तुति बंगला मिश्रित) 
मुमटा 
मुमर-निशु ण 

टी 


छ निते चरणमा कि 
फ देखो माया के बादरा 


8 दारूण संसार र क 
१० खाल्ली हार्थ एका आय क | 
११ माया के संसार जा पत 
एङ कृष्ण जन्म पाला मुसर | 

१३ कारा गृह जनमल आज श्रीहरि क 

१७ ज्ञागी प्रहरी (छुन्दे-पयार) 


१५ ९ भगवंतों (मुपर-भाहुरिथा) 
१६ देवे देवी हरपित नाचे A" 
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बिषय 

(कुष्ण जन्म पाळा सस [च्ल 
९७ दैया नाचत करदैया-- कृष्ण बाल्य छी ला) 
१८ नन्द के छयळा कुष्ण दांड झुमरा) 
१६ ज्िभंग मूरति खोहान- (कषण रूप बणे न) 
२० बड़ी हठी कालिया किशोर (कृष्णा ली छा] 
२१ रे कदम तर (दांड भमरा) ११ 
२० कैसे जावे, मीर भरेल सजनिया (दांडू झुमरा) » 
२३ कन्हैया ए सन पिया नाळ दिद्दा देखा ,, 


२४ मोहून जी के हंसीया  (मुमटा/  :- 
२५ छोळा बसीया बजाबे कदम तरे ५ न 
२६ मेघा घडरावे कि पानी वरषावे ५ ग 


२७ वैया, बंशी के ज्ञेया (फमर) कृष्ण छी का 


०८ नागर बजाये बछुरिया कि वाहि तरे, +, 
२६ देक्षथी गगरी फोरी क छे 
४० व्बदछा केमा हारी र का 
४१ झवी एके तनिया प २ 
१२ दये बंशी सिंध काठि क कै 
३३ चाननी सोद्दान मधु निशि का टर 
३४ मोहन तोरे छागी १ (पडि 
३४ चन्दा छंगे रस रंगे सूमर राधा के भान 
३६ वासी बाजे विपिन में वट... 





दूती ने घुमाये बतिया 
८ बांसु के बासुरिया रे 
घासुरिया तान में जोड़ले कैसे बाण 
जीवन किशोरी (राधा के प्रति कृष्ण की डक्ति) 
कामिनी छुंतक्ष जाल 
बरषा मृतु मंत्री आज 
६ दूती ! पनिया बरसे 
गरजे बद्रिया कि बिज्ञळी छहरिया हो राम 
सपना सगुन देखी 


५८ सुनियां सघन मुरज्ञीवान (राधा के उक्ति) 
४६ मधुर मधुर सुर बाजे बांसीया सखी! 

६० बरसे भांदच राति 

६१ बाजे मोहन घंसुरिया भिजी चुनरी 
६२ क्राय मेडल घनी धाय जहां श्याम राय 
६३ तोर मुख हेरी टूटे शशी के गुमान 

६४ नामी तौर केशिया 

६५ राति कुजे केळी तड़पे नीहा मोर 





५ 


६६ सजन चकेचा चकेबी दुखि झं खिया लोर (दांडू फुमरा) ४७ | 


राम ! गेळो कुज गलियां 
ई केकरी बहुआरी ? 
कुठे कदम घन अरू केतकी चन 


६७ राति झ धारी बने. झुमर (भादव रातिक वर्णन) 
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झाञ्जन पाला (च्चिपदी -छन्द) *गछा भिश्चित 


ई६ इयाम ने जाइ मधुरा 
७० भद्रा बदरा जोखें मरे भांखि भमर (बिरह) 
४१ बड़ी गेले शुगना पिजड़ा भेले छुन रे 
७२ हायरे करम मेळे खाम 
५३ सखी ! सभे सुन नेले 
७४ कोने मोर कन्हैया ळाळ छे गोळी चोरय 
७५ गरजे बदरा घोर द्विया मारे शेळ गो 
५६ तेज़ी गेछाथ दुपतिया 


५३ छागे भल्ला निकुज भीतर में 

५४ दोले राधा श्याम प्रेमाकुछ 

५६ बाजत घन बशी बेशी धर के 

४६ भादव अंधारि भयंकर राति लागे डर 


५७ हरीहर गाळे मौरा (वेळपन्न के प्रति झुमर) 
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( वैद्यनाथ मन्दिर के मठाघीश ) 





रम fi ष 
(आश्विन कृष्ण नवमी चत्त मान उम्र ८३ नप 
बुद्धबार को सन १८८६ ६० ) (१६ सितम्बर १६६८ 


मवप्रीतानन्द 


।। धुन ॥ जय जयति हर हर, करुणा सागर, 
चन्द्र-धर, परमेश्वर || 


वासव निज कर करत चामर 
छत्र वर धर श्रीधर | 


श्जु 





पदावली 
(शिक्ष स्तुति) | 


स्फटिक तन पर भसम फण-धर 
डमरू शूल्त श्रीकर । 
पोत जट पर गंग सुन्दर 
हेम गत हीरक तर ॥ धुन ॥ 





प्रेत सहचर in 
खेचर ॥ धुन ॥ 

अद्भ नारीश्वर, करी चर्माम्त्रर 
त्रिनेत्र त्रिगुणा गुणाकर । 
तारह “पामर त्रग्रीता नर! 
पतित पावन शंकर | ॥ धुन ॥ 






है 





गौर 





बर्ण 





(०) भजन (मचारी ) 


विइसित पंचग्नुख, आनन्द उमंग 
कपार अगिनि, जटां गंग तरंग ॥ धुन ॥ 
हाथें अभय घर, कुठार कुरंग 
शीश पर मुकुट जे बिकट भुजंग 


तीन नयन सुग 


0) 


॥ धुन ॥ 


| 


माले सुधाकर, गले गरल प्रसंग ॥ धुन ॥ 


अनका के देथिन्‌ , अन्न बसन सुरंग । 
अपना ले भाँगगोला, रहथि उलंग 
''मवप्नीताक'' देव हर! चरण सुभग । 
देह! छाडिक उड़े वेरी पराण बिहँग ॥ धुन ॥ 


॥ धुन ॥ देखु जोगिया के रंग, देखु जोगिया के रंग | 
तपसीके भेपधारी नारी अर्ग 


|| 





|| 


(५ ) 
ह कूमल-शतक बैड 





| आुतुम्नचा (१) स्व न्त्व सवा 


( अयक्ताक्षरी मात्रा बजित ) 


|| धुन ॥ भजत रह हर पद्‌ कमल ॥ 
भगत-जन-नरक-शमन करण मन सफल ॥ धुन ॥ 
रजत वरण पन्‌च वदन असम नयन मदन दहन 
| दमन शमन बल 
चरम वसन, गरल"्अशन सदन-वर-अचल ॥ धुन ॥ 
तन पर कत उरग चपल माल्त-मल शव भसम धवल 
सजल जद सकल । 
कलद ऊपर रमत नगर, नमत अमर दल ॥ धुन ॥ 


- अवस कहत “भव इ वचन जनम-मरण-क्रह-हरण 


वरह पद अटल | 
तच भवन गमन करण करह पथ सरल ॥ शुन | 











[| क) 
नम्तर (:5)-(शिव महिमा) 
गौर अङ्ग जटाँ गङ्ग सुग्नुकुट मशिमय भुजंग 
| लये सङ्ग उमा के आदर से । 
|| ॥ धुन ॥ चल्ला धाकर से ॥ 






| सह संमाज सेवेलै छत्र चौरं से । 
मिलला ईश्वर से ॥ धुन || 
आघ खेत भूतप्रेत आधमें सुरदल समेत 
शोभा देत, प्रमथ अमर से | 
| प्रभ के लस्कर से ॥ घुन ॥ 
करुणाकर | जनमहर, ताके एकहि नज्ञर 
मांगे वर भपप्रीता हर से | 
करुणा सागर से ॥ धुन ॥ 


| ... सस्तच (२2)-( शिव स्वरूप वर्णन ) 
| भांगे आँखि दुलू इलू । 


जटाँ बीच गङ्गा कुल-कुलू ॥ 
॥धुन।| भांगे आंखि दलू ढल ॥ 








सर्वाधिराज गमन साज, देखि धावे अभर राज | 


भक्त क्लेश 






| मागे आँखि हल-इलू, भागे आँखि ढलू ढल 
| 
| 


ल्ला एल फल १76200. `: 
( ४५ ) 
ईश्वर शिव सुन्दर, हेम गौर कसेवरर 
भांगे आखि ढलू ढलू । 
देहा पर सँपा छल मलू ॥ धुन ॥ 
कपारे किशोर चाँद, दाड़ां-भाघ छाल बांध 
भांगे आंखि ढलू ढलू । 
कान में धथुरा झुलू-झ्ुलू ॥ अन ॥ 
रमत दृषभ पर, कोरे गोरी गणेशर 
भांगे आंखि दुल्‌ इलू । 
नाचे भूता हँसे खुल खुलू ॥ धुन ॥ 
भबधीताक निवेदन अन्ते दिहा श्रीचरण 
भांगे आंखि ढुलू ढुलू । 
(जेसे) यमे ताकी रहे मुल मलू ॥ धुन ॥ 
Bsr 


(8) भक्तच. वेशनाध-स्तुति (बंगला में) 


जय जय प्रश्न ! जय महेश, वैद्यनाथ शिव सुरेश, 


स्वर वेश, शेष परकर साजे | 
पापलेश, कर बिनाश व्योमकेश 
भाल देश मणिइत द्विज राजे ॥ 

























{ ॐ. | 
॥ धुन ॥ डिमि डिमि डिमि डमरू, करे बाजे, करे बाजे 
अभय चरशे देहि शरण प्रणमि प्रमथ राजे॥ 
नाचत. प्रथु भूत संग विभूति भूषित धवल अंग 
कत भुजंग अंग-अंगे साजे । 
क्रोधे दगध मेल अनंग, त्रिशूले त्रिपुर अङ्ग भङ्ग 
करे कुरङ्ग वराभय टङ्क साजे ॥ धुन ॥ 
त्रिनयने रवि सोम हुताश, पश्च बदने मधुर हास 
करे विलास सुरधुनी जटा माझे। 
अन्तरे होवल कृपा विकाश, शमन पाश त्रास नाश 
करिलेन प्रभु ! दविज सत हित काजे ॥ धुन ॥ 
सिन्धु मथन्ते उपजे गरल, भये त्रिभुवन करे टलमल 
सुर दल अति कम्पित भय लाजे । 
सदय आपनि हये महाबल ! तरल गरल कण्ट अचल 
करिया, नील-कणएठ रूप विराजे ॥ धुन ॥ 
परमा प्रकृति करिया धारण, त्रिगुणे त्रिमृति करि प्रकाशन 
सजन पालन संहरण तीन काजे | 
भवप्रीता भणे जीवने मरणे, मम गति तव अभय चरणे 
एई रूप जेन हृदये सतत राजे ॥ धुन ॥ 








(cx) अमर (भ्जभ्नच्टा) 
चितं चरणमा, कि रूप नयनमा, रसनमा में 
।। धुत्र। दुर्गा नाम रटनमा रसनमा में ॥ 
चरित श्रवणमा कि महीमा मननमा जीबनमा में। 
भक्ति रस सिचनमा जीवनमा में ' घुन॥ 
हाथ से पूजनमा कि अन्तरं जपनमा चलनमा में । 
नित देवी प्रदक्षिणमा चलनमा में । छुन ॥ 
"ख ठफ़्रोठाळ मनमा कि दुर्गा शरणमा मरणमा में । 
जेस ने छुए शमनमा मरणमा में । धुन ॥ 
(मैयाक ज्योति मिलनमा मरणमा में) ॥ 








(5) अन्नच (सदवारी) स्नि्व[णा 
देखो माया के बादरा, देखो माया के बादरा 
|| छुन ॥ देखो माया के बादरा ॥ 
लोभा के राम धनुक शोभा उजियारा ॥ धुन; 

भव नदी बांध घोर, वासना के ढेउ जोर, 
मोह अंधियारा । 
क्रोध के बज़ हंकार, काम जल-धारा | धुन ॥ 









मद्‌ के बहे तूफान मात्सर्य विजुल्ञी जान 
हम दिशा हारा | 
अगम अथाह पानी बीच जाय मारा । घन । 
भ फ्रीठ? कहे सार, तयो हमें होये पार 
| . _- जो मिले सहारा | 
सपन" हार भोला नाथ, नावक्‌ नाम तारा || धुन ।। 
है (५9) न्दुस्लच्‌ (भदवारी) बलि 
धन जेन परिवार क्षणम समभे उजार 
दारूण संसार | 
छीरे, दारूण स'सार ॥ 
॥ धुन ॥ तोरा से उचरै जी हमार रे, दारूण सँसार 
प्राणी सभे काल के आहार रे, दारूण स'सार ॥ 
माटी लागी काटा काटी, नारी लागी लाटा लाडी 
दारूण स सार । 
पेट लागी कतै पापाचार रे, दारुण स'सार । धुन । 
रोग शोक अपमानि नारी सत धन हानि 
दारूण संसार | 
बरषये बरछी जे हजार रे, दारूण संसार । 
काह हांसी काहूँ हाहाकार रे, दारुण संसार ॥ धर.) 





“अव्षप्नीता! कहे सार, एकहि चेतन्याधार 
दारूण संसार । 

आरो सभे स्त्रपन आकार रे, दारुण संसार | 

तोर माया 'बेड़ी-कारागार' रे, दारूण संसार ॥ धुन ॥ 









enter 


(द) भग स्तिया 


खाली हार्थे एका आय, भूललो धन जन पाय | 
थन्तरे हुलाशा रे मन, 
अन्तर हुलाशा । 
कामिनी कांचन लागी, बाढ़त पियासा 
रे मन ! चारि दिनक घासा । 
पानी के घत्ताशा जेंसे तन के तमाशा रे' मन ॥ 
|| धुन ॥ चारि दिनक बासा || 
माटी पानी अगिनी आर पवन सहित चार 
पंचम आकाशा | 
रे मन | पंचम आकाशा | 
ताहि से गठित देहा तेकरो कि आशा रे मेने ॥ धुन ॥ 






| 

| तब लागि सुत नारी, वित्त ओ महल भारी 
| जब लागि खासा 

ग रे मन ! ज्र लागि श्वांसा । 

। देतो रे ! कंचन काया, जारीके हुताशा रे मन ॥घुन॥ 
| 'भबग्रीता”' कहें सार, यातायात बारम्बार 

। बांधन करम पाशा 

| रे मन ! बांधन करम पाशा । 

| कालीके चरण ध्याने छुटे जनम्‌ त्रासा रे मन ॥घत।॥ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 





(ट) स्पठम्तच्‌ स्तिरा 
|| धुन ॥ माया के संसार, यहाँ सदा कोयने रहनहार 
माया के संसार ॥ 
ने रहला राम-श्याम, नें अजुन, नें बलराम, 
भीष्म द्रोण कणंक नें उबार ॥ धुन ॥ 
गाङ वक्ष पशु पाखी, जे सब देखल जाय आँखी 
सेहो सभे काल के आहार ॥ धुन ॥ 
एक ब्रह्म अविनाशी, सदा सबत्र निवासी 
“प्रवभीताक' दुर्गां नाम सार ॥ धुन ॥ 





(१०) भ्नुहभ्नच्‌ ( कुष्ण जन्म पाळा) 
( छन्द ) पयार 


पताल में छले जते मताल असुर | 
द्वापरे धरती-पर ज्जन्मल क्रूर ॥ 
राजा बनी करे भरम्‌ के नाश | 
बशा बढ़ाय करे पाप बिकाश ॥ 
पाप भारं बसुमति के जे क्लेश । 
गो रूप घरी के जाय जहाँ “हृषिकेश ॥ 
कान्दी धरणी करे विपद प्रकाश । 


“माधव” कहला-करब दुख नाश ॥ 


लेब-जनम-हम, तोहरा ऊपर । 
नाश करब सब दनुज पामर ॥ 






















| पुरु ) 
नतुन्ननः 


भादव राति अन्धार घोर, गरज बादल बरपे जोर, 


उमड़े-बिजुली-लहरी । 
बहे तुफान अति भयान 
उखड़त तरू बलरी | 
|| चुन ॥ कारा सुह जनमल आजु श्री हरि 
मोह रजनी मोहित प्राणी, 
अचेत सहित प्रहरी ॥घुन॥ 


देवकी गर्भ सं प्रभु जनमल, 
नीलमशि जित वरण श्यामल, 
पीताम्बर पहिरी । 

चारि हाथ, लोकनाथ 


कमल नयन छितरी || धुन ॥ 


रूप हेरी पितृ मातु चकित 
करत स्तवन अन्तर प्रीत । 
शिशु कहें बाणी मधुरी, 
चलहु तात | मोहि ले साथ 
गोकुल, नन्द-नगरी ॥ धुन ॥ 







नन्दिनी जनम दये जशोमती 

मोह निन्द्रा गत, सगरो राति | 

ताहिके पाश मोही घरी | 

नन्द सुता लेव, जननी के देव 

देखत ने कोइ नजरी || धुन || 

कृष्ण लघे वसुदेव ठाहू, 

चिन्तित देखी जमुना बाढ़, 

पार भेल एक शियरी | 

मत्रप्रौता गाय, बसुदेव जाय 

कृष्ण राखी लेल शंक्री ॥ धुन ॥ 

(१२२) स्ठूत्स्ननः छन्द ( पयार ) 


जागी प्रहरी भोरे कंस ठोर गेल । 
नन्दिनी जनम खबर तत्र देल ॥ , 
सुनेतै केंद घर कंस जे गेल । 


जात्‌हिं कन्या उठाय के लेल ॥ 
पेर धरी नभ में बुराय जे लेल । 
बध-शीला पर, पटकी जे देल ॥ 
ठोडेते देवी उडि ठेकली आकाश । 
कहथी' कंस प्रति मुखे सदु हास ॥ 
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a ~ हः; ॥- MIN अ, 
= » ॥॥ | कता व्ह १ 


































( #४ ) 
ब्छुहम्तऋ (भावुरिया ) 
झराकांशरं भगवती, पापी कस से कहथी 
दिन राति तोर काहे ई कुमतिया ! 
कि दिन राति ॥ 
धुन ॥ मोरा मारेक. नहीं केकरों शक,तिया 
कि मोरा मारेक, ॥ 
तोरा करेले संहार, “हरि लेला अवतार । 
गोकुला में, खेले पलना पर शुतिया 
कि गोकुला में ॥ धुन ॥ 
कही हँसी खल-खल, गेली माता विन्याचल 
बसी गेली जोगमाया के मूरतिया 
कि बसी गेली ॥ धुन ॥ 
“भ्रवप्रीता'' तहाँ जाय, चरणे मस्तक नाय 
गदा माला”, शिरे खसले पुरतिया 
कि गे दा माला ॥ धुन ॥ 
(१ ङे) प्कव्लर ( भवुरिया ) 
देव देबी हरपित नाचे अपसरिया 
बरसावे, सभी फुलवा के भरिया, 
॥ धुन ॥ कि घरसावे ॥ 


| 














( १४ ) 
जन्रपुरे गोप गोपी आनन्दे भरिया 
दही घोरी, सभी खेले पिचकरिया 
कि दही घोरी ॥ धुन ॥ 
दही से पिछरी भेल, गोकुल नगरिया 
दौड़बेते , खसे कतेजे सुन्दरिया 
कि दोड़बेते ॥ धुन ॥ 
“प्रवप्रीता' कहें हरि! ने जायह, विसरिया 
भौव-सागर, तीरें, दिहा पद तरिया 
कि भौव सागर ॥ धुन ॥ 
( कुष्ण जन्म पाळा समाप्त ) 


सिली ++--नाह-_.. 


( घादवारी भादुरिया ) 
(१६३) अछुल्तचः ( कृष्ण बाह्य जीळा बर्णन ) 


अ गना में नन्द रेया, देखी देखी नितरेया 
देयां नाचत कन्हैया । 
ताली देथी' जशोमती मेया, 
॥ धुन ॥ रे देया, नाचत कन्हैया 
झमकी ठमकी तातक थेया रे. देया नावेत कन्हेया ॥ 












नीलमणि लजबैया, नांगरे देहा शोभेया 
दैया नाचत कन्हैया । 


वंथना के धूरी' धुसरेया रे देया ॥ धुन ॥ 


चूड़ा में मोर पांखेया, हाथ बांशुरी बलेया 

देया नाचत कन्हैया । 
दाडाँ-पैरी'-घु'घरु पिन्हैया रे देया ॥ धुन ॥ 
“वेदांत -कें-नीचो रेया, नाचे भूवन गोसेया 

हवया, नाचत कन्हेया । 
भवप्रीताक नेया खेपेया रे देया ॥ धुन ॥ 


tl 








(१८४) न्हस्नच्‌ः (दड झुमरा ) 
नंद के छयला कृष्ण वयसे नवीन गो 
बरजाबये, बंशी पेशी बिपिन गो 
बजाबये ॥ बंशी... 
प्रेम चारा गांधी बंशी, फेकले गोबिन्‌ गो 
चारा लोभे, वामि गेले मन मीन गो 
चारा लोमे ॥ धुन ॥ 











। 


( १७ ) | | 
बंशी संगे टानी मोही-आनी निज टीन गो, 
निज जन: सती करि देल मीन गो 
निज जॅन ॥ धुन ॥ 


“मीता” कहे युगल मिलन रंगीन गो 
ब्रह्म संगे, माया भये गेले लीन गो 
ब्रह्म संगे ॥ धुन ॥ 





(१६६) भ्छृहम्तर ( गोपिनी द्वारा कृष्ण रूप वर्णन) ``" 
॥ धुन ॥ त्रिभंग सूरति सोहान गे दूती ! 
श्यामली सरति सोहान ॥ 
नील कमल वदन, माँ धनुका जैसन । 
नैना सें मारे हियाँ बाण गे दूती ॥ धुन ॥ 
नील अंगे पीताम्बर, मेघें-विजुली-सुन्द्र, 
बिहँसी के छीने नारी प्राण गे दूती ! ॥ धुन ॥ 
देखी के रूप विलास, ने मिटे आंखी पियास, 
“कामिनी! तेजे अभिमान गै दूती ॥ धुन ॥ 
ब्रज बघु वघे लागी, बंशी टेरे राति जागी, 
“ठ प्रीठाऴ” हरि पदे ध्यान गे दूती ॥ धुन ॥ 
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| | | रे कदम तर ॥ धुन ॥ 
सखि ! देल मोर बहिया मरोर ॥ घुन ॥ छ 
हेरी किशोरी किशोर, "अफरोज प्रेमे भोर । b ॥__ (१८) न्नर (वाङ मुमरा) 
| चन्दा हेरी जेसन चको! £ साम बेरी बीचे घाट थाई नीलमशिया 
दा = यि न १ | र र्ट केस जानें रा भरले ; 
साख, चन्दा हेरी जेसन चकोर ॥ धुन ॥ | से जाबे, नीर भरेले सजनिया 
क केसं जाबे || धुन ॥ 





| उमाया 
बह १८ EF | 
" र ॥ (११७) जत. (सादुरिया) कुष्ण जी छा | $ ( ६. ) 
| > हँ fe शा र > आर by” A (१८) टून (दांडू भूमरा ) कृष्ण लीला 
है हे ७०५ ग र्‌ हा ताकत ह बरू खोजेल गेलो साभे बथान 
॥ (6 साँझै गेला. भरे पानी, | ॥ धुन ॥ पाहु आवि श्याम लपटान रे कदम तर 
| | तहाँ वे निलमणि | चोलिया धरी कन्हेया, देल जोर रान 
| | मीघे घा? करे झिका भोर, | रे कदम तर | 
6 | || घुन ॥ सखि रे, भड़ी हठी कालिया किशोर ' | दार टूटी मोती छीतरान रे कदम तर ॥ दुन ॥ 
F बड़ी हठी कालिया किशोर ` छीनबो मूरली कान्हा ! चुरो गुमान 
| ब सखि २! बड़ी हदी कलिया किशोर ॥ | | रे कदम तर | 
| ७9 बुभाले ने बुझे बात, दिये चाहे देहे. हाथ है जशोदा से सिखाबों बिहान, रे, करम तर ॥ धुन ॥ 
| | शिरके गगरी फोड मोर ह तयो नहीं छोड़े कान्हा महे मुसुकान 
॥ साख ! शिर के ग गरी फोड़ मोर | धुन ॥ | | रे कदम तर | 
F दांड़ाक गला पराय, पीछु दडी लपटाय £ भवग्रीताक्‌ युगल पदं ध्यान 
| देल मोर बहिया मरोर 
। 
| 
| 
| 





हू | ॥ | 
| श् पब पा , | | i | म. |] 
क. ॥ | | | 
७ १ र न “कु क 
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FN ET ७ 
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[ +55. | 5. २० ) 
गेलें सभी सोझै श्याम करे छेड़ खनिया 
नही' राखे-लाज, ने छोड़े शेतनिया । 
॥ धुन ॥ नहीं राखे-लाज, ने छोडे शेतनिया । 
तोडी देत चोली बन्दा, छीनते ओइ़निया 
से हो देखी रे, हँसते सभे जनिया 
से हो देखी, हँसते समे जनिया ॥ धुन ॥ 
भवप्रीताक हैं राधे, राखू मोर वाशिया 
भरी लिहा, सुखें श्याम प्रेम पनिया, 
भरी लिद्दा सुखें श्याम प्रेस पनिया ॥ धुन ॥ 
>> 
(0) हसतच. (दांडू मुमरा) एक नज चाका के छंदूगार 
तिरिया जनम जं देभे गोसेयां लाल । 
दिद्दा देवा रे] 
कन्हैया ऐसन पिया लाल दिदा देवा, 
॥ धुन ॥ रे, कन्हैया ऐसन पिया लाल दिह देवा 
तिरी नजरी दिहा, मोहिनी हँसिया लाल 
दिहा देवा रे, 
पीरिति भरल्‌ हिया साल दिहा देवा ! 
रे, पीरिति भरल दिया लाल दिहा देवा ॥ धुन ॥ 






£ अ. :) 
पतरी कमरी दिहा नामी जे केसिया लाल 
दिहा देवा ! र, 
योबना जैसन कीया लाल दिहा देबा! 
र, योबना जैसन कीया लाल दिहा देवा ॥ धुन ॥ 
धभ्रप्रीता' कहे हरि ! राधा संगं लिहा लाल 
होयहा देवा ! 
मोर अन्तर बसिया लाल होयहा देवा 
रे, मोर अन्तर बसिया लाल देयहा देवा | ॥धु.न। 
नक कक 
(२२९) ऑछुक्‍तर (भुमटा) 
मोहन जी के हँसीया कि मोहन जी के बॅसीया 
मोहन जी के हँसीया कि मोहन जी के बैँसीया 
दुह डार, 
ज्ञे गोपिनि गरे फंसिया कि 
दृह डरे... धुन ॥ 
मैना तिरिलिया कि कदम्ब विरिछिया 
नैना तिरिछिया कि कदम्म बिरिछिया 
दृह मारे 
नारी हिँयराँ बरिया कि 
दुहू मारे ॥ धुन ।। 





ं 


( रर. ) 
शामली सुरतिया कि कपट पीरितिया 
शामली सुरतिया कि कपट पीरितिया 
दुइ नाशं 
रे, कामिनी कुल. जतिया कि 
दृह नाशे ॥ धुन | 
“भवप्रीताक्‌' मतिया कि “भवश्रीताक'/ गतिया 
दुह करे | 
युगल चरणे बसतिया कि 
दुह करे ॥ धुन ॥ 


क्क 


[| 





आप 


(22) स्लूरच्नचः (झुमटा) कृष्ण छीळा 
गेलों गगरीया ले जग्नुना किनारिया । 
गेला. गगरीया ले, जमुना किनरिया । 

कदम तर । 
|| चुन || छैला बैसीया बजाबे, कदम तरे ॥ 
बँसीया बजाने कि हंसीया देखावे, 
बैँसीया बजाने कि हँसीया देखावे, 
नयना--वागे ! 
मोर हिया जे डोलाबे, नयना बाणे | घुन ।। 


विल सित सा क ss छा आय खा ॥ न 
७ चं । ॥ । 
Ms ह ह + क्र "शि. ग नह, | है ही | १ 








विनती' रिझांबे कि पीरिति बुझावे 
बिनती रिभाषे कि पीरिति बुझ्नै 
निकुज बने- 
साझ मिलेले बोलावे, 'नकुज बने ॥ धन ॥ 
भवमाता'' गावे कि हरि से मनावे | 
भव ता” गावे कि हरि सें मनाउ, 
चरण नेया-- 


जस आखिरी पावे, चरण नेया ॥ धुन ॥ 


(बट) अुुस्तच (झुमटा) (गोपिनीक बिरह वेदना) 


मेघा घहरावे कि पानी बरषावे, 
मेघा घहरावे कि पानी बरपावे 
| धुन ॥ बन्धुआ लागि, राति जी हा तरसागे 
फलके बिजुलिया कि कुहके कोयलिया 
“ ' पपीहा पापी-- 
पिया पिया सुनावे, पपीहा पापी || धुन || 
पिया मन भावे कि मदन सतावे 
पिया मन भावे कि मदन सतावे 
उमड़े रसं | 
मोर योबना पीराबे उमड़े रस ॥ धुन ॥ . 











च [टा = 
A हड आ. Fie 








TT FE 
( २४ ) 
फूले गुजे भौरा कि डारी नाचे मोरा 
फूले” गुंजे भौरा कि डारी नाचे मौरा 
भवप्रीता 
हरि-चरणें लोटावे कि भवप्रीता ॥ धुन ॥ 
(२83) भक्तच ( भाहुरिया ) कृष्ण ळोळा 
नन्द के गैया चरैया, गोपिन के पकरबैया, 
|| धुन ॥ देया; बंशी के बजेया ! 
लोति-लोति थाटे कदम छैया रे दैया ॥धुन।। 
॥ धुन ॥ बंशी के बजेया 
निपटे निठर कान्हुरेया रे देया ॥ बंशी के 
संगमें बलराम भैया, दुयो बड़ी निरदैया 
दैया, बंशोके बजेया । 
नारी दुख नहीं, बुझबैया रे देया ॥ धुन ॥ 
लपकी धरे कलइया, छोड़ालों ने छोड्येया 
दैया, बंशी के बजेया । 
विन बीहाँ बने चाहे सैंया रे देया. ॥ धून ॥ 
“भ्रवप्रीता'' के रखबेया, तोही' कुमर कन्या, 
दैया, बंशी के बजेया । 
आखिरी राखिह अपन पेया रे देया ॥ धून ॥ 





६ "४ ) 
(२२८) प्छठस्तच 
कदमा के डारे चढ़ि बोले कोइलिया 
॥ धुन, ॥ ताहि तरे, नागर वजाबे 
बंशुरिया कि ताहि तरं ॥ 
गरजी घरपे मेघा, चमके बिजुलिया 
कि नांचे मोरा, 
खोली पुछके टिकुलिया कि नाचे मोरा 
भौरा गुंजरे चुमि नवफूल कलिया 
कि मह-मह ! 
करे चम्पा चमेलिया कि मह-मह | ॥ धुन || 
“अ्रव्प्नीता! हृदि बीचें राधा अलबेलिया 
संग लगे, 
नाचे मोहन शामलिया कि संग लये ॥ धुन ॥ 


(२६) स्त (घरवारी भादुरिया) कृष्ण लोला 
ठीके रे, संझोती घेरी, बटिया भेटला हरि 
महीयां घरे मरोरी, 

अंखियां सें करे चिताचोरी, 
॥ धुन ॥ देलयी गगरी फोरी । 


( सई ) ह 


| ४७ ) 


॥ धुन || चिरसंगं चितकारे चोरी, 





रानी देला चोली बन्दा तोरी | 
देलथी गगरी फोरी ॥ 










' छाडि देहो बहियाँ.रे, भरम पनिया | धुन ॥ 


| 

है लाजें आंखि गेल भरी, वुफाबलो कते करी, आक बह ता ५५३ हि 

| है एकोने सुनथी मोरी । 05» त ८ ताकलां ऊपर धरी, 

| > गियारी लगाये झोका कोरी । चि पजा र. श न । 

|> देलथी' गगरी फोरी । ॥ धुन ॥ Ro वि 

| > तनी मलों आगुसारी, तुरते लपकी हरि, eh होगे 00 
मिका ह जोरी, 

" > आ ति । ति न कपट हठकारी ॥ धुन || 

| र देलथी' गगरी फोरी ॥ इन ॥ | भवभीता” कहे गोरी, लेहो चिर हथा जोरी, 

he Re TNE HEN 2 । प्रश्न सें कि लाज भारी ? 

बज मसी गेला चिते युगल जोरी । | (२२८) कक जज be 

पत अती शोत | Fen १ 

| > लथी' गगरी फोरी ॥ धुन ॥ । | साँझ गेलों अशना अकेली” जनिया 

। °| (२9) अक्सर (भादुरिया) दुष्णु-नी ळा F र्‌, पकेली जनिया | 

कह | शीतल जगना वारी, सहेली संगाती जोरी, E ॥ चुन ॥ आंबी एकेतनिया, धरे निलमशिया 

|| _ नहाषे छलों उवारी । ह पेया पड़ो कान्हा, )- हे दे ओद्निया 

| | चुपके सं बस्तरा बलोरी, चदला कदमा डारी | गढ़ दे ओढ़नीया | 
























फूटले गगरीया, टूटले कंगनिया, 
टूटले कंगनियां । 
कि कहत सुनिया, सासु ननदिनिया ? ॥ धुन ॥ 
“अवप्रीता” कहे तोही, विनोदिनिया, 
, = तोंडी विनोदिनिया 
सभि गेले जानिया, श्याम सोहागिनिया ॥ धुन ॥ 
न 
(-२€.) -्क्कस्तर (गोपिनीक प्रेम वर्णन) 
दये बंशी सिंधकाठि, हृदय भंडार कारि 
कालिया किशोरा, कपट किशोरा ! 
चित चोराबले चित घोर रे । 
|| घुन ॥ कालिया किशोरा, कपट किशोरा || 
तोरेने निरखी छन, आंधार लागे भूवन, 
कालिया किशोरा । 
मेषा जोखें भरे आंखि लोर रे ॥ धुन || 
चन्द्र मुख नाहि हेरी, धीरज बांधे ने पारी 
कालिया किशोरा, | 
लुवधले नयन चकोर रे ॥घुन॥ 





/ धुन ॥ चाननी सोहान मधु निशि, शशि उगे हँसी, 


जे ह सी मिलावे अविनाशी शशि उगे हँसी ॥ धन 








( २६ ) 
“सकरीका” कहे हँसी, मोर हृदि कु'जें पेशी 
कालिया किशोरा, 
राधा संगे करह किलोर रे | धुन । 
a FEN. प वाक 
(320) अस्त (बसस्त राम्रि बर्णन) 











चाननी सोहान मधु निशि । 
हेरा एहो शोमा राशि, हँसी उठे दशो दिशि 
यझ्ुना बहती हँसी हँसी- शशि उगे हँसी ॥ धन ।। 
नाचा नाची मोर हसे, गापिनी गोपाल हँसे 
कुमुदिनी ह सें जलें पेशी शशि उगे हँसी ॥ धन | 
आमके मंजरा हंसे, भौरा गुंजरं ह से 
चकोरा चकोरी मुंहे हँसी, शशि उगे हँसी धुन ॥ 


दसे रयामराय रूपसी, भवग्रीताक चिते हँसी 
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( १० ) 
(३१) भ्डूम्नन गोपनोक्‌ प्रम वणन) 


~ -. सन ला 


तोहरो आवे के आश रूलों जे कुंज बातें, 


मोहन तोरे लागा | 
रतिया खेपलों जागि-जागी | 
मोहन तोरे लागी 
चन्द्रावली कुजे गेला भागी, 
|| धुन ॥ मोहन तोरे लागी | 
मदनके फलशारे, मार मरम बिदर, 
| मोहन तोरे लागी । 
जारे देहा बिरके आगि | 
मोहन तोरे लागी ॥ धुन ।। 


जेकर तोहें अनुरागी, सेहे चन्दा बड़भागी, 


मोहन तोरे लागी । 
हमरा के बनाल्हे अभागी ॥ धुन ॥ 
भवप्रीता कहे हरि ! अन्तं दिहा पदतरी, 
मोहन तोरे लागी । 
अधम जानीने दिह त्यागी ॥ धुन ॥ 









( कः .] 





(=) न्दूज्नच (भादुरिया) राधाक मान 
चन्दा संग रस रंगे रतिया वित्ताय 
॥ धुन ॥ भेरक्‌ बेरियां रे बन्धु ! 
हि यहां काहे आय ? 
निशि जागरण आलसँ चरण राय, 
नाद अखियां र बन्धु ! 
झिपो झिपी जाय ॥ धन ॥ 
पान पीक गला तोर के देला रंगाय ? 
नवान मेघिया रे बन्ध ! 
अरूण शोभाय ॥ ध न ॥ 
कजरा सिन्दुरा घामें, गुंहा झलकाय 
तार-ाशया र बन्ध्‌ ! 
भले बही जाय ॥ धुन ॥ 
भवमोतां कहे राधा, बोलेरिसियाय 
जाहो फिरिया रे बन्ध्‌ | 
चन्दा रुसी जाय ॥ धुन ॥ 
(२2२३ भ्हूस्न रः (भाइु रिया) 
सुनी के मुरली ध्वनि, चिहुकि उठलि धनि 
सुतली जे छली घोर नीद में । 











( ३२ ) 
|| धुन ॥ रे, बांसी ! बाजे विपिन में ॥ 
कल न पड़त निशिदिन में || धुन ॥ 
राधा कहे सून शखी मिलाह कमल आँखी, 
अब ने जीयबे श्यामक भीन में ॥ छुन || 
विन्‌, से चीक़न काला, अन्तर उपजे जाला 
जेसे जाला पानी बिन्‌ मीन में ॥ धुन ॥ 
भवप्रीता कहे हरि ! अन्तें दिह पद तरी, 
ने भेजिद्दा शामन अधीन में ॥ घन ॥ 


(२283) +ऋष्पर (कृष्ण ळोला) 
जमुना में जल भरी, जाय छलों घर फिरी, 
दूती | ने बुझये बतिया । 
बाट रोकि छुए चाहे छतिया रे दूती ! 
ने बुझये वतिया | 
धुन ॥ “मोहन” बड़ी उतपतिया रे दूती ! 
ने वृझये बतिया ॥ 
एके जे, स'काती बेरी, सिर बो कांखें गगरी 
दूती ! ने बु भये बतिया | 


मोरा नहिं काइ स'ग सथीया रे दूती ॥धन॥ 


लपकी लेल पकरी, भांगला दूयो गगरी, 
दूती | ने जुभये बतिया | 
आत्रे ने चले एको जुकतिया रे दूती ! ॥ धुन ॥ 
युगल मिलन हेरी, भवग्नीता प्रेम भरी, 
दूती | ने बुभयसे बेतिया । 
पेरी' तरे खसल धरतिया रे दूती ! ॥ घुम ॥ 
(२2८६) स्छण्नच ( बंशी महिमा ) 
बासु के बाँशुरिया रे, बड़ी गुण तोर रे । 
|| घुन ॥ हाँ रे, बाशी ! नाशले जाति कुछ मोर रे ॥ 
तोरे शबद वांशी ! भेले मति भोर रे | 
हाँ रे, बांशी ! चिर्तेजागे, कालिया किशोर रे ॥ ॥ धुन ॥ 
मना उचटाबे र, योबना करे जोर रे | 
हाँ रे, बांशी ! छटदे टपके नेना लोर रे ॥ घुन ॥ 
भवप्रीता कहे बांशी ! होये गेले शोर रे। 
हाँ रे शांशी ! तोही बांशी राधा चित चोर रे | घुन || . 
(घट) "आतच 
॥ धुन ॥ बांशुरिया ! तान में जोडले केसं बाश ? २ || 
घासु के बांशुरी तोहे, नहीं आंखि कान, 
बांधुरिया तेयो कैसे अचूक निशान ! ॥ धुन ॥ 














( ३४% 





किक कक ५ 


दयाकर, जानीके अधीन गो ॥ धुन ॥ 

तोही जीवन संगिनी), ताँही' प्रेम तरंगिणी 
जीवन किशोरी 

हम तोर प्रमे पानिक मीन गो 

तोहेरे बिरहें देहा खीन गो ॥ धन | 


हे न| छीनले मदन सें कि भेटलो दान ? 

"> ह बांशुरिया, जही फूल बाय ई गुमान ॥ धुन ॥ 

> || शब्द मिलाये तीरा, करे घरिषान 

$ बांशुरिया, ले ले कत्ते अबला परान ॥ धुन ॥ 

[> शब्द ब्रह्म मिलायये, कृष्ण भगवार 

Ree 

| 0? शि रिया, भवयीताक हरि पर्दे ध्यान || घन ॥ 

| के | ३५5) चहूभ्नचः (भादुरिया) राधाक प्रति कष्णक प्रम बर्णन 
पह क जप जक म शं क ब हि 

क राधे ! तोर प्र में मजी, गोकुलां राखाल साजी | 

4 जीवन किशोरी ! 

3 गो चराये फिरी जे विपिन गो । 

| = । धुन ॥ तयो तोर दरश कठिन गो 

>> ७ जीवन किशोरी । 

= | मरम मूराति आँका, मार पांखा राधा लेखा 

यी जीवन किशोरी ! 

ऱ्य नाम रटे बांशी निशि दिन गा 
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(६) ३) 








( ३८ ) 


[i क, 


खमाकरा संगे हरि, करिहि करूणा करि । 
| ब्रजेन्द किशोरी : 
चिदानन्द छठ फ्रीलालीन गो | 

एकमेव द्वितीय बिहीन गो ॥ धुन ॥ 


(ङे) अऊम्तच 


कामिनो कुंतल जाल, सेहो जाल महाजाल, 
पाक गेलो, बाकी गेलो गे, धनी | 


| धुन ॥ रसिका नागर कि बाझी गेलो || 


फटाज्ञ भ्रअंग रंगे, अनंगके वाण संगें 


मारि देली, मारि देली गे धनी ! 


दारणा समान वाणे मारि देली || ॥ धुन ॥ 
दखाय मधुर हाँस, लगाली पीरिति फाँस 
वान्धा लेला, बान्धी लेली गे धनी ! 
चोराके समान, पाशे बांधी लेली ॥ धन । 
अलिके, कमल मधु, चकोरा के जेसन विध 
मारा लेखं; मोरा लेखें; गे धनी ! 

तहत तसन कि मारा लेखं ॥ धून ॥ 





॥ धुन | - = बाजत घन मदन के नमारे । 





( ६ } हे | ( 8७ ) 
(5 €.) आतटम्तच (वर्धा क्षागमन) | राति अघारी घोर, बिजुली चमके जार, 
वरपा ऋतु मंत्री आज, राजा भये मदन राज, | दूती ! पनिया वरणे । 
समर को पधारे । | 4 मेघा गरजे मौरा कुहके हरपे ॥ धून ॥ 
§ एकसरी लागे डर, हिया कांपे शर-थर, 
दूती ! पनिया बरपे । 
निन्दो नाही' बिन' श्याम सरस परशे ॥ धुन ॥ 
केतकी चापा बकूल, फूटे कत्त मत फल 
दृती | पनिया वरणे | 
पपीहा के पिया डाके जीहा तरसे ।।धून।। 


समर आश, विरही नाश, दादुर हकारे, 


वरपत्‌ बून्द सायक खरधारे ॥ 
बिजली तलवार जान, देत वीर सघन शान, 
विरही हिया फारे | 
चातक पिक गुणे अधिक गावत सुख सारे ॥ धुन || 


साजत सैन्य चारि ओर, शंख ध्वनि करत मोर, | विरह वेकल प्राण, मदने दानत वाण 
मिंगुर के पहारे |. | दूती, पनिया वरणे | 
्रायुधकुल विविध फूल, विरही को सहारे ॥ धुन ॥ “भ्रबप्रीता' युगल रूप उरस दरशे ॥ धुन ॥ t 
रण विचारि अति दुरस्त, रवि-शाशि उभय अस्त (६8९) भहूस्तच् a 
भेष पछुवारे | | गरजे बदरिया कि बिजुली लह्दरिया | 
चकित प्राण हरि के गान “मव्रील)' उचारे ॥ धुन ॥ | हो राम | राति अ भरिया । म 
MEN डड रन ॥ धुन ॥ रिमी किमी बरपये झरिया हो राम ! 
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राति अंधिरयां | 
कैसे जायबे एकसरिया हो राम ! 
गति अंधरिया । 





(830) भक (गोपिनोक प्रम बर्णन) 
दूती ! पनिया वरपे, झिगुर झंकार प्राण 
॥ धुन ॥ ने रहत बशो, दूती, पनिया बरपे | 
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( कटं) 
जमुना 'किनरिया कि कुज भीतरिया, हो राम ! 
राति अंधरिया | 

मोहन बजाबे जे बांशुरिया हो राम || धुन ॥ 

सुनि बांशू रिया कि चित्‌ बउरिया हो राम ! 
राति अंधरिया । 

देश विरह बिपधरिया हो राम ॥ धुन ॥ 
राति अंधरिया | 

इ भव सागरिया कि बड़ी भयंकरिया हो राम ! 
राति अंधरिया | 

“शीला” मांगें पदतरिया हो राम ॥ धुन ॥ 
राति अंधरिया | 

( केसे तरबे विने तरिया हो राम ) 


—— = डा... 


(24०2) सन्सार (भववारी) राधा फे प्रेम बर्णन 
सपना सयुर देखी, हरपी उठली सखी, 
दृतीसे कहथी' अतिया । 
फरको उठलो बराम अं खिया, 
|| धुन ॥ आजुर, आवते कालिया | 


॥ धुन ॥ मिले लागी मोहन शामलिया हो राम! 





( ३६ ) 
उरखो बांधली जुरा लगावली पानक बीरा 
विछावली भारी सेजिया । 
जागि रहली धनी रतिया ॥ धुन ॥ 
शयाम शबद सुनी, चमकी उठली धनी, 
मिलली आगु लागिया | 
प्र में छल्न-छल चारी अंखिया || धुन ॥ 
अंग परश सुखं, मूरछिता पति बुके, 
मुखसे ने फुटे बरतिया । 
भवग्रीता भाषे वनमलिया ॥घुन॥ 


(8322) भ्कूम्नचः (भादुरिया) 
सुनी बांश री शबद, हियां उठले दरद 
राम ! गेलो कु'ज गलिया | 
पीधे तीरें मदन खेअलिया हो राम! | 

गेलों कुंज गलिया । 






गेलों कुज गलिया ॥ 
गरजे बरपे घन, एकेली डरावे मन । 
राम ! गेलों कुज गलिया । 



















| 








FER | ( ४१) | 

रही र ही. छटकै बिजुलिया हो राम । $ एक धरे माथ परें, दूसरे कखीया घरे, | | है | 

_ ती पु न गलिया ॥ धुन ॥ न ई केकरी बहुभारी' ! ॥ | 

एलले कदम ु | सोरम हिः सरर हू छाती परं धरे दु गागरी | शं 

राम गेला इ जगलिंया १. | ह केकरी बहुआरी ॥ धुन ॥ न 

नाचे मोरा कुद्दके कोयलियां हो राम | “आ द ज 4] 

Ui क शा कमरी लोटाय, नाके बेसरी सोभाय, | 
गजला राति सगर, कह ने मिले नाग र रहला बलिहार 

खोजो राति तरर; को ने मिले नागर § जेवरा लके बलिहारी । धुन ॥ € | 

राम ! गेलों ङ'ज गलिया । डे जगत el | 
अता निया | ताकेयते जुगल जोरी, कक्रप्नीता कर जोरी, हा 

भ्रक्प्रीठा चिते बनमलिया हो राम । | करी | | 

गेलों कुज गलिया ॥ धुन। | १ पी न 

| ळल ३ खसे पेरी आँखी प्रेसवारी || धून ॥ ah 

TILE ih i 

न ~ = = == नः पु म जड ब]... | 

(8383) भक्तच (घाटबारी दांड भमरा) | « | 

४ चीर हेती ha, प हे (६8८६) *ऋम्त न iF 

चाँद है का सः र FH नगा, फुटे कदम बन अरू केतकी बन Up 

केकरी घहुआरी ? hh 

Mei ले इक माह छाय घटा घन शावन कै। Uh 

न ॥ कस पह | गरा । | अब रति नायक, ले फूल सायक | कि 

हो ह होगम सय मारन लागे विरही जन के ॥ १ | 

रि अंक र wl £ ॥ धुन ॥ बरपाने तरसाबत जीहरा' ॥ 

३ सखी रे | बिनु मनमोहन के । | हु 


की 










टपकत बुंदन नाचे शिखी गण 
कुहकत कोकिल कुंजन के | 
दमकत दामिनी पिऊ बिन कामिनी 

बिलपत यामिनी जापन के ॥ घुन ॥ 

पपीहा दादुर डाहुक भी गूर 
करत शोर चहुँ रन के । 

फल-कल नादिनी बहुत तरंगिणी 
बहत भिकोरा सुपवन के ॥ धुन ॥ 

इ सुख रजनी दरश ही सजनी 
जिद्दा चाहत पिङ मिलन के | 

मठ फ्ठील गति श्री राधापति 
मति आश्रित हरिचरणन के ॥ धुन ॥ 

गजक छी 


(858) अतूस्तचा ( झुटा ) 
लटके शावन घन हेरी उचटे मन 
कृहकत बन-बन मोर, ए राम ! 
शून भवन बीच दामिनी छन-छन 
॥ घुन ॥ दमकत छाई चहु ओर, ए राम ! 


Fe 


( ४३ ) 
पापी पपीहरा पिऊ पिऊ बोले 
सुनी शाले . हिया मोर, ए राम! 
पवन भीकोरें बन-तरु वर डोले 
वरपे गरजी घनघोर, ए राम ! ॥ धुन ॥ 
राति अकेली डर लागे सेजिया पर 
प्रीतम नही' धर मोर, ए राम ! 
मारे मदन शर वेकल अन्तर 
भाला योवना करे जोर, ए राम ॥ धून ॥ 
जल तट दाहुर भी गूर बोले 
सारस करत अनोर, ए राम! 
“भव्म्रीता' तनमन झो नयन बीच 
खेलत नन्द किशोर, ए राम ॥ धुन || 
(5\5) भ्कूम्नच्‌ 
सजनि सुनु वचन, चित भेल उचाटन 
बाजे घन बँशी-बंशीधर के 
|| धुन ॥ राति दुपहर के || 
वरपे शावन राति, निपदे अंधार अति 
केसे दूती ! देखब नागर के | 
राति दुपहर के ॥ धुन ॥ 








( ४४ ) 


बिन्‌ माधव मिलन, आवे ने रहे जीवन, 
- मदन दहन फूल शर के, 
राति दुपहर के ॥ धुन ॥ 
द्विज भवभीता भने मोर हृदि बन्दाचनेँ 
रास लीलया राधा राधा बर के | 
राति दुपहर के ॥ धुन ॥ 


न्न बूछु — = 


| मन री पान 
क...) का छि वडा, T 
ति कु न स्य 





हा 
न 
=r i पक 


न्न == =F ड प्र 
जा 
क न SS i = == = 
क ८3... .& * हि 


उस्का 


(8302) स्ठुङम्नचः (मन पाळा) बंगछा मिश्रित 
। ~= चिपदी -- 


आहा | कि माधुरी आवन शार्वरी 
ताहे शुक्ला एकादशी | 





| शुन मध्यस्थले, नौप डाले दोले 


श्याम कोले राय रूपसी | 

| | सखिरा दोलाय, चामर ढुलाय'. 

| | | . मुखे गाय प्रेम गीति | 

| ॥॥ युगल मूरति हेरी सह रति, 
| रतिपतिर अध्षोगति । 

||| भेशफत मरकत, दुह जन अंग, 

|| जडित इन्द्र नील हिरक संग । 





( ५४६ ) 


रूप ति चमकत, मंजु कुंज 
गुंजत भ्रमर चुमि फूल पुंज 

पियु-पियु कुँजत पपीह विहंग । 
उथलत मन्मथ सिन्धु तरंग 


(236.) ऋ सनष (मलन) 
आकाशं वारि पतन, कुजे प्रेम वरिपन 
सखि ! रसीक रंगीया । 
बांशुरी जार अधर संगीया रे सखि ! 
॥ धुन ॥ रसीक रंगीय। ॥ . 
राधा सगं ढोले त्रिभंगीया रे सखी ! 
रसीक रंगीया ॥ 
आकाशे मेध गर्जन, कुजे मूरली गुजन 
सखि | रसीक रंगीया | 
अपरूप शोमार भंगीया रे सखी ! ॥ धुन ॥ 
आहा ! कि शोमा निरखी गिरि सग नाचे शिखी 
सखि ! रसीक 'गीया । 
कुजे नाचे गोपी ब्रिहगीया रे सखि ॥ धुन ॥ 











0... 


22. 


व्रः 






== = न हि कु्लास्ब्य जतका 
[ | न र] ` 
व र्व! है 








(ot टर) पन ॥ 


| ला औरत णक TT 


0 ह! Fr = | 
>>... 5. ०१... हिती 


“म्रव्नप्रीतार! से मन भिंगिया रे सखी ॥ धुन ॥ 





(४६ ) 
मेघ कोले सोदामिनी, श्याम वन्ने बिनोदिनी | | क हो 
सखि ! रसीक रंगीया । Ss Fa, ठू स्न चर अ कु | 
खालि ह भ्र सावन नाश अमला, ' 080 मं लीला 
रहे परस्पर आर्लिंगिया रे सखि ! ॥ धुन ॥ उतत ह मस लीला 
चारि चरण कमले, मध्‌ लूटे कुतूहले कु नि ह पो, इल, 
RE ॥ धून ॥ दोले राधा श्याम प्रेमाकुल ॥ 
सखि ! रसीक रगीया । १ दले तर 
यप्ठना पवनान्दोले, दोले तरंग हिन्लोले 
च meen मड! डाले दोले मथुरा मंजुल | धून ॥ 
राधा संगें झूले श्याम रूपं हारे रति काम | सेभेते बिजुली दोले, पुष्पलता तरू कोले 
लागे झूला निकु'ज भीतर में-- | दोले रे; भ्रमर धरी फूल ॥ धुन ॥ 
॥ धुन ॥ मूरली अधर में । ॥॥ “सकमक हुए कमले, किशोर किशोरी दोले 
| बह प्रेमा-नील-अनुकूल ॥ धुन ॥ 


क कड आषण) 






भूलाबे बज सुन्दरी, हुलाबे चौंतरा धरी, 
कंगना भंकारे हाथा पर में, 
बिजुली नजर में ॥ धुन ॥ 
डारी नाचे मौरी मोरा, फूल में गु'जरे भोरा, 
मध्‌ भरे पपीद्दा के स्वर में 
' कोकिला कुहर में || धुन | 
युगल रूप माधूरी, हेरी के नयना भरी, 
भ्रव्षप्रीता आनन्द अन्तर में, 
खसे पेरों पर में ॥ धुन ॥ 


(८५२२) सकुसल (राधा जिरद्द वणन) 
सुनिया सधन मुरली तान हरि प्रेमाङुल भेख पराण 
बिसरल सुधि घर के | ' 
विनू. श्री श्याम दहत काम घरपा कूल शार के 
|| धुन ॥ बाजत घन बंशी, बंशीधर के 
नागर के, नटवर के, गिरिधर के ॥ 
वरपे भयान भादव राति, सघन चमके बिजली बाति 
गरजन जलधर के । 











( ४६ ,; 
मोडी बियोगिनी पावी, देखावे संयोग छत्री, 
फूले बेठी निलज भ्रमर 
रातिं लागे डर ॥ धुन || 
पीऊ कहाँ कही-कही उपहास करे मोही, 





डी 00 ही या 


न्यान स्न ता मजवर ड न हाह 
हु ॥ 4 Ss है. 
Ce is: शिया 3 


बिन्‌ गोविन्द नांहिक निन्द, 
सेज सम विषधर के ॥ धुन ॥ 
लाइया मालती मधर गंध, वहत पवन मन्द-मन्द, 


MR र वक मकर के | क निदारूण पपीहा पामर | 
रूण पपीहा . -पिया क्‍ | राति लागे डर ॥ धुन ॥ क । 
सारस करत सरस म गान, भम न्न बिजु तरसे प्राण, | राधा संगे राधा मनोहर | 
तिना सुरत रसिक बर के | राति लागे डर ॥ धुन ॥ &l 
प्रीता मन. चंचरीक येन | ET 

ew | (29 | 
कमल पदः सुन्दर के ॥ घुन ॥ | म ~ ॥ 
, | (८८,६३) भठूः भ्न चः (वेल्ल पत्र के प्रति) |" | 

८2) 'कस्तच (मदवार क छ [ 
॥ चुन । ग अंधारि करना ति लागे डर । a छ | 
डन नै शो हे र गोले कः ॥ दरीहर शोभे सुगिया बिहँगिया गो । हरिहर. ... | 
FR RR HS वती हरीहरे नील मेघ तरंशिया-गो.।। ॥ | 

खूप धार भरें जलधर - आका 

FRR FR EL हरीहर तीरे पीये, हरीहर भंगिया । [| 





राति लागे डर ॥ धुन ॥ 


निकै नाही" हरीहर रंगे मन गेल रंगीया गो ॥ धून || 
नेकुर्जे नाही नागर मदने हानत शर 


हरीहर प्र मै मन उमंगिया 


देंगशी विरह विषधर | । $ हरीहर बेलपत्र तोड़े समे संगिया । 
राति लागे डर ॥ धुन ॥ 








( ५७ ) F ( ५१ ) 






नहीं डरे हेरी बाधिनी भुजंगिया गो उरसे पोर जहर फे ॥ धन ॥ 
बनी गेले समे नन्दी भिरिगिया गो ॥ 'बनि' गेलें... ॥ सारस करत सरस गान, प्रेम रस बिच तरसे प्राण 
अक्षग्रीताक हृदि बीचे उमा अरधंगिया | सुरति रसिक. बर के | ही | 
नाचे भोला जटाँ उमड़ये गंगिया गो ॥ नाचे... | शेठ़्फ्ोठ! मन चचरीक जेन | | 

saa कमल-पद सुन्दर के ॥ घुन ॥ / 





(Ca) ज्फूल्नच (राधाफ विर६ वर्णन) | | 8... 
तुनिया सघन मुरली तान हरि प्रमाकुल भेल पराए | 
विसरल सुधि घर के ॥ 
चिनूँ श्रीश्याम दहत काम बरपा फूल शारके 
॥ धुन ॥ बाजत घन बंशी, बंशीधर के 

नागर के, नटवर के, गिरिधर के ।। 








भादव घोर रजनी, हमें कुजं एकाकिनी है, 
मधुर मधुर सुरं बाजे बांसिया 
॥ धुन ॥ सलि ! साले मोर हया ॥ मधुर...... 
बरपे भयान भादव राति सघन चमके बिजूली वायि ला जती 24 हक बा द 
र eee यो ते कोकिला के इहुस्वरं जारे अँगिया ॥ धुन ॥ 
चिन गोविन्द नाहिक निन्द केतकी सौरभ वाण, मदने साधे निशान हे, 


|, ६/ (/ (» १, ३/ () (/ (» (५ (४ र/ २५ और र तिल हू 


र । पीठ fi पीठ परे ष्‌ पं पपी धु | 

सेजसम विपधर के ॥ धुन ॥ || ६. ऊ पीऊ हा दे राति पापी पपीहा || कौ ॥ 
लइया मालती मधुर गंध, वहतत पवन मन्द-मन्द हुँ त्या खप्र्प्रीता भने ल्न कु अन्तिम खने है, 
गुंजन मधुकर के । | | वारीहा मौ सागरे दीने करी दया ॥ धुन । 


दारूण पपीहा रहे पिया-पिया 


डाल र 84 लल 


= ७: ड्‌ न = गण कण "चल इ. बना न = == कळक क नचा मकन 
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| न f वि न = = र = 
; पर rE Te >, ज नत कहर मा न पका: ह; कस फ 7 
क लटक शी Fe ह. बज कक पक RN. आन के कै आना जो न शव कुरी ee त 
“Ts “क मु ह. लेन > DE. FE हुन ॥। | _- | आत थि. लने £ Es उस सति डी snl 3] हि — rhe 











| 
| 
( ४४ ) ( ४३ ) | 
(८९८७) भ्ठूङ्म्नच्‌ (भादुरिया) । ३ तापर आफत भारी (हो) | 
बरपे भादेव राति दिशि ने सुझाय | | तापर आपत भारी । 
विजुली छटकै छने मेघ गरजाय | बाजे मोहन बँसुरिया भिंजी चुनरी । 


आधि रतिया रे सखी सवन जल तत | गोरी बरपे बदरिया भिंजी चुनरी || धुन ॥ 
मौरा कुहुक सुनी अबला डराय, | (अत 


कारी का कोलिया रे शाह | जी हा जराय ॥ धन ॥ सुनिके बांसुरी मति भई बाबरी, 
[मके मालती फूला बहे पूरबाय | तु चित बसी गये मुरारी (हो) 
फूल सेजिया रे सखी | मोहि ने सहाय ॥ धुन॥ | कत बसी गवे री । 
सग्मींता रापाकष्ण चरण याम चलूँ वही वन, जहां मन मोहन 
युगल छविया रे सखी ! झलके हियाय || धुन ॥ कस ove ovine 

के श्याम बँसुरिया धारी [हो] 


श्याम बँसुरिया धारी । 





(८५८०) भ्हूम्नन्र (भाहुरिया) छन्द भिश्चित 


रा । भादुरिया ) ममर 


मोहि ने सुभे डगरिया भिजि चुनरी ॥ 


न >> कफ क-क- १ करता म क त ही 





छन्द | ‘x 

बिरंहिंनी नारी उमर किशोरी § नेना भरे जेसे झरिया भिजि...... | 
भादव राति अंधारी (हा) | (छन्द ) I 

भादव राति अधारी F मलका मलके बटिया अलके | 
निन्दो ने आवे मदन सतावे |] फिर तो वही अ'धारी हो) [ 









५ र 
ह [| | | F रच ज्य का बन न Herr i) आय म 
| ॥ | मका ॥ == = =| त्य =“ न= नज ना 
८ हे ग की प पोली आगळ i = SE mss 5:22 i=! om जामा नका ० 
७ जा ड मुल वन्न क 
न न्न “= 
दा फु क डि -- 
आ “ळल. ही त क्य 


( 


(ह... फक वह छुन 


॥ धुन ॥ नेना भरे 


४४ ) 


फिर तो बही अ धारी | 
चरण चलेना रहत बनेना । 
त्रिशंकू दशा हमारी (हो) 
त्रिशंकू दशा हमारी | 
( भादुरीया ) कूमर 
डर लागे एसकरीया सुधि बिसरी 
शांकरी कुंज गलीया भिज्ञि चुनरी ॥ 
नेना भर जेसे झरिया भिजि चुनरी 
राति बीच मग ठाढी अचल पग 
श्री बुष भान्‌ दुलारी [हो] 
श्री बृष भान्‌ दुजारी । 
भेवम्रीता चित राधा संग नित 
खेलें रास बिहारी [हो] 
खेलें रास बिहारी । 
( भादुरीया ) भमर 
जैसे बादल बिजुरिया युगल जोरी || 


छन्द ) 


कर मं 


जसे भरिया भिजि चुनरी 


( ४४६ ) 
| | (८५६) अन्तर! (भदवारी) 
|; सुनीके मूरली ध्वनि, निन्दा से जागी तखनी | 
अखिया भेड़ तं धनी धाय जहां श्याम राय, 





। धून ॥ कुजे पेसी मूरली बजाय जहां श्याम... ॥| १ 

कामिनी यामिनी जोगे जाय जहां श्याम राय, | ' 

ह्ण अर र अ श्र | 

कुजं पसी मूरली बजाय ॥ | 

भादव राति अंधारी, स्पे धारं भरे झरी, HE 
भिजुलिया आखि झलसाय, जहां श्याम राय ॥ कुजे... | 


भी गुरां करे अनोर, मोरा घोले कठोर, 






सेही शुनी जीहा जे डराय, जहां श्याम राय ॥ | | | 
कुंजे "iN Mb’ 


फूल बाणे उड़ी जाय, भवप्रीतानन्द गाय, 
अन्तरं युगल छवि छाय, नहां श्याम राय ॥ दुजे पेसी... 


im 





(६६ 0) ग्कब्लब (राधाक रूप बणेन) 
तोर मुख हेरी टूटे शशी के गुमान 
बिहुसावे सजनि दिये जेसे पीरिति के शान । 
तोइरो मोंबा धनी ! धनुका समान | 











( ४६ ) 


मारि देली सजनि हृदये नयना के बाण ॥ मारि 
यौवना कमल कली चिते अनुमान । 

सेहो देखी सजनी ललचये रसिक पराण ॥ सेहो 
तोहरो रुपें हराबल जे गेयान 

दीन राति सजनी भवप्रीताक्‌ हरि पदे ध्यान ।। 


(८१) कछृस्तच्‌ 
नामी तोर केशिया तरूण बयसिया 
दाति शोमे रे उरेखल मिशिया (दाते शोभे 
हुयोरे यौवना जैसे मदन कलशीया 
सेहो देखी मोरमन गेले रसिया (सेहो देखी) 
तोरो रूपे. भालकये चहं दिशिया | 
घोले धनी मुर्ख हँसी रे बिहुसिया (घोले धनी) 
भक्षप्र)त) कहे प्रेमे स्‌ निले रूपसिया 
| जुगल बिन्‌' चित हमरो उदसिथा , तोरा बिन.) 
| (१ (22०2) भ्कभ्नच (भादुरिया) 
झलके बिजुली रे गरजे घनघोर | 
रे गरजे घनघोर | 
|| चुन | राति कुज एकेली रे, तड़पे जीहा मोर । 








थापि रे पपिहा पिया पिया करं शोर 
पिया पिया करे शोर | 


आधि राति विधये तीर मदन कठोर ॥ आधि 


भींगुर दादूर बोले कुहूकत मोर 
घन कुहफत मोर । 
सुनी कोयली के शोर रे, बाइ विरह घोर ॥ 
चून्दा टपके दिये पवन. झीकोर 
सखी, पवन भीकोर । 
मवप्रीता श्री राधा श्याम भावे जे विभोर ॥ 
(8६32) स्कम्नचः दांड भमरा (भर्दूरिया) 
चाननी सोहान राति, मगन चकोर गे सजनी 
|| धुन || सजन चेवा चकेत्री दुखि आंखिया लोर । 
चंदना के डारी कोयली पपीहा के शोर गे सजनी 
सज्जन, कदमाके डारी चढ़ि नाचे जे मोर ॥ छुन ॥ 
आधि राति मार तीर, मदन कठोर गे सञ्जनी 
सजन, दगधे बिरह आशि जिहा जे मोर॥ धन ॥ 
भवप्रीताक मन कु जें, लागे प्रेम डोर गे सजनी, | 
सजन, तहमाँ जे निते दोले किशोरी किशोर गे सजनि ।धन।। 














( ६८ ) 
(दछ) भ्हृम्नचः (भादुरिया) भावष रातिक बर्णन 


राति अंधारी बने, जगून कलंकनमा कि 
वन देवी | 
पिन्हें रतन गहनमा कि 
बन देवी | पिन्हें.,..., 
नाचे देवी गावे गीता कोकिल कुजनमा कि 
पझ्याँ बाजि । ? 
पायल भी गुरा गुंजनमा कि 
पयां बाजे || पायल,,. 
संगं यमुना नाचे कन्लोल कीत्त नमा कि 
पूछ दये ह के 
मोरा मंगंनमा कि 
पूछ दये हके । मोरा...... 
मृदंगादि बाजा वाजे, दादुर रटनमा कि 
ग्रव्फ्ीता | 
भावे हरि के चरणमा कि 
"करीता | 


नचा 


la ges Vo Vas 


अब ली 


--- hx छिः ए नी च गन तः 


( ££ ) 
(६६८५) भ्क_च्नचः (हिन्दी) 

श्याम चले राधा के पास 
डिमिक डिमिक डमरू फे ताल 
बम बम धम बम बाजे गाल ॥ श्याम...... 

हो राधा जी ! छोड़ो मान 

यही सी घा में देता तान 

माफ करो अव मेरा दोष 

दास समझ कर छाड़ो रोष ॥ माफ... 
इसो तरह चलते घनश्याम । 
जा पहुंचे राधा के धाम । 

जहाँ प्यारी सखीयन के साथ 

करती थी माधब्र क्री बात ॥ जहाँ... 
देख कर नवीन योगी शज ” ' 
चौंक पड़ी सखीयन समाज । 
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उसी तरफ संब देतो ध्यान । 
भवम्रीता के हरि गुण गान ॥ उसी... 


| 
Fes 





श्री कृष्ण मधुरा गमन 
(=) न्घुस्लर (भादुरिया) 
| छन्द ) 
विक बक 
अक्रर के रथे हरि जब वैठल जाय । 
गोपी संगे दौड्डो राधा कहे अगुआय 





भानू 
- | राधा कहे घाट रोकी यही' रह कमल आांखो 
|. ॥धुन ॥ श्याम! ने जाह मधुरा ॥ 
|| गोपी होते बिरह विधुरा 
हि | हे श्याम ! ने जाह मथुरा ॥ 
| आंखियां रहते अन्ध, होयते जसोदा नन्द 
|] श्याम | मे जाह मथुरा | 
| के सुनाते बंशीया के सुरा हे श्याम 
|. | ने जाह मथुरा | धन ॥ 


सभे गोपी आंखी लोर, जमुना बहते जोरें, 
श्याम, ने जाह मधुरा | 
काद्‌ होते गोकुला के धूरा हे श्याम ! 
ने जाह मथुरा ॥ धन ॥ 
भवधीताक हृदि वासे, दुइयो रही खेल रासे 





ST लगन. 


श्याम, ने जाह मथुरा । 
ई वासना ने राख अधूरा हे श्याम ! 
ने जाह मथुरा ॥ धुन ॥ 


फि 














(६६५७) स्कन्नः (भाहुरिया) राघाक विर वर्णन 
किछु ने राखल बांकी, तेजी गेल कमल आंखी 
एका राखी, मांगी प्रेम पिंजड़ा 'उड़ल पाखी । 
| धन || सुन प्राण सखी ! 

भादरा बादरा जोखं झरे आंखि ॥ 

मेघा वरपे डाकी, राति बीते जागि-जागि 

एका थाको, 

व्याकुल पराण से बंधुआ लागि ॥ धून ॥ 

जलद लीला निरखी, शिखनी सहित सुखी 

नाचे शिखी, 

कामे मारत बाण बिपे माखि | धुन ॥ 

हरिक्‌ रूप चिते राखी, भवप्रीतां कहे हाँकी 

सदा देखी, 

युगले मूरतियां मरमें आकि 

सदा देखी ॥ धुन || 


Flash beh b + +} 


१ 
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( ६१ ) । (६३ ) 


छः न पळी बः (भदखारी | पछा जाँ रहेतलों उड़ा पिया मिले तला 
तेजले मोहन मन भेले दुनमुन रे । । 4 नारी सें ने बने एको काम सखी 


उड़ी गेले शुगना पिंजड़ा भेले शून रे ॥ उड़ा गेले... | नारी सं ने बने एको-काम ॥ धुन ॥ 
माधो फे विरह उधो | अन्तरे कठीन रे ! | अद्प्रीताक चित माझे प्रम के रास विराजे 


रावण के चिता जोखें धिधके आगिंन रे ॥ रायण... $ तहाँ नितें खेले राधा श्याम सखी 
श्यांस बिना तड़पये जीहा निशि दिन रे | | तहाँ नित खेले राधा श्याम ॥ धुन ॥ 
तड़पे मछली जैसे, भये पानीस भीन रे ॥ तड़पे 


राधा माधव चारी, चरण नलीन रे | 
भवग्रीताक्क मन भौंरा तहिमेजे लीन रे ॥ भवप्रीताक्‌ 


छः 








(५90) आटूस्ततर (भाषुरिया) 
जेही दिन गेला श्याम, बिधि मोही मेल बाम 
सखी ! समे सुन भेले | 
(छूट) अ्स्तच (भादुरिया) राधाक विर्व वर्णन ' ॥ धुन ॥ गोबिन्दे गोकुला तेज़ी गेले रे सखी | 
माधव लगे अक्रर चली गेला मधुपुर | समे सुन भेले ॥ 
सुन करी एहो नन्द ग्राम सखी | दिने जे लागे अंधार, वरपे जलद धार 
सुन करी एहो नन्द ग्राम । | सखी ! सभे सुन मेले । 
॥ धन ॥ हाय रे! करम मेले वाम ॥ राधा मन सन करी देले रे सखी ! 
गोकुला भेले अंधार, प्राण करे हाहाकार समे सुन भेले ॥ धुन ॥ 
आबे ने राखने जीहा हाम सखो ! बदरा वरपे जेसे, दुयो आंखि, झरे तेसे 
आबे ने राखने जी दा हाम ॥ धुन ॥ सखी ! सभे सन मेले । 
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तयो हिया आगि ने मिझाले रे सखी । 

सभे सून भेले ॥ धुन ॥ 
भ्रक्वप्रीता' कहे तबे जाँ सने भेले सभे, 

सखी ! सभे सून भेले । 
प्राणं काहे देहा में रहले रे सखी ! 

सभे सून भेले ॥ धुन ॥ 
(५७९) भ्छूख्लर (भादुरिया) राधाक बिरह बए.7 
ऐसन निंदिया में अगिया लागी जाय 

हे अगिया लागी जाय । . 

 कौनें मोर कन्हैया लाल ले गेली. चोराय ॥ 
एत्ते रे, जानेतों निल मणि चोरी जाय 

निल मणि चोरी ज्ञाय | 
गांथी' मोती के हारे गरे देतों लटकाय ॥ २ ॥ 
जागि रे, सगरो निशी, शाखेतों जोगाय 

सखी | राखेतों जोगाय । 

भोर भोरें भोंवरा देतों कमले लगाय ॥ धुन ॥ 
प्रात, मदन जाला सहलो ने जाय 

सखी | सहलो ने जाय | 

मीठ” कही राधा गेली घवरायं ॥ धुन ॥ 


(5२१ -्कुम्लय (भदवारी) 


गरजे बदरा घोर, हिया मारे शैल गो 
असमये, 
मोरे पिया तेजी गेल गो, 


सांचलो यौवना मोर, विफले गेल गो, 
गुणी-गुखी हियरा झाँझर भेल गो, 
गुणी गुणी... ..।| 

राति हेरी मने पड़े, स्‌ ख राति खेल गो 

फूल शारे 
कामे विकलिया देल भो, 

फूल शरे. .....।। 
कैस' काटबे राति, इंजें एकेल गो 

भवप्रीता | 

इरि पदें मजी गेल गो 
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( ६६ ) 
(५७३३) भहूस्नचः (भादुरिया) 


। तेजी मेला यदुपनिया 
गे सजनि ! सजन 
तव सही दिने लागे यहाँ घोर रतिया । 
गे सजनि ! सजन ॥ 
केसे' भूलव हम माधब पीरितिया 
गे सजनि, सजन ! 
हियरां समाये गेले श्यामली सुरतिया 


लोरा कबरा कारी कानी नखा सतिया 


गे सजनि ! सजन ॥ 
लिखने अचरा चीरी पिया प्रेम पतिया 


गे सजनी, सजन !...... 


ने सुहावे धन जन जीवन धरतिया 
गे सजनी सजन 
भक्षप्रीता हृदे साजे युगल मूरतिया 
गे सजनी | सजन ॥ 











( ३४ ) 


(५७8७३) उ्यज्वच (भादुरिया) 


|| धुन ॥ कोपलिया ! यहाँ काहे राति करे शोर ! 


कायलिया. ,.. ..!। 

यहाँ जे विधुरावाला घहाबये लोर । 

कोयलिया विरह अगिनि चहुंओर ॥ घुन ॥ 
मथुरा में बोलें जहाँ कालिया किशोर 
कोयलिया ! कुचजी से करये किलोर | धुन || 
केली कुंजे बासा बांधी कारिहें अनोर 

कोयलिया ! जहाँ बंशी देरे मन चोर ॥ धुन || 
लेले जाही' मोरा भौरा मलेया झीकोर 
कोयलिया | खठ्रीठा युगल भावे भोर ॥घुन॥ 


(१५७८) अमुङस्नन्‌ (मादुरिय़ा) 
|| धुन ॥ जब से तेजला बृन्दावन नील माधव 
तब से मलीन मेले मन । 
पीरिति जोरी के हरि, तेजी गेला मधुपुरी, 
तहों जामे कुबजी मिलन ॥ धुन ॥ 


सुन लागे घाट बाट; सुन नन्दक राजपाट 


सुन लागे श्रीरास भवन ॥ घुन ॥ 





( ६८ ) 
निन्दा भूखा सभे गेल, हियरा झाँझरी भेल 
आधि राति दगधे मदन ॥ धुन ॥ 
भवग्रीतां भावे मन राधा माधव चरण 
शामन दमन निरंजन ॥ धन || 


शाप 


का 





(५५६३) अन्नच ; 
|| धुन ॥ अंखियां निन्दो नाही अखियां निन्दो नाही' 
अं खिया निन्दो नाही | 


१ के आनते श्यामक धरी वांही', 
| अँखियां निन्यो नाही' ॥ 
जी भादो राति भयंकर एकसरी लागे डर 
क. भँखिया निन्दों नादी' । 


ने आले नागर कुंज माही' ॥ धुन ॥ अंखोय .. 
जेही कुजे चन्दा रानी, बेठली साजी मोहिनी 
अखियां निन्दो नाही' । 


विरहे वेकल प्राण, मदने हानत वाण 
ये खियां निन्दा नाही' | 
सेजा जेसन बरकले लाही ॥ धुन ॥ 








मोहन रदला राति वांही ॥ धुन ॥ अंखीया निन्दो... 





( कुहः ) 
भवप्रीताक श्रीनिवास ! अन्ते दिहा चिर वास 
अखिया निन्दो नाही । 
राधा संगे बहो तोहे ताही ॥ धुन ॥ अ्खोया,.. 


(५७५७) नन्रम्नचः (गोपिनोक बिरह बर्णन) 
॥ धुन ॥ कलपी कॅलपी फाटे हिया 
तेजी गेला माब पिया ॥ 
कलपी कलपी फाटे हिया तेजि गेल माधव पिया 
कही गेल दश दिन, विवल बरप दिन 
तयो ने आवले कपटिया ॥ धुन ॥ तेजि... 
जाति देला. कुल देलो, अपन पर सभीस गेलों, 
कान्दी कान्दी ने सुझे अंखिया॥ धुन ॥ तेजि... 
आँख गेल समांग गेल, गतर विलाये गेल, 
भाबी गुणी झाभर देहिया ॥ धुन ॥ 
कांदी कहे राधा रानी, कुबजी मेले बेरिणी 
भ्रव्प्नीता भाषे त्रिभंगिया ॥ धुन ॥ तेजि... 
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(9 अ्फूक्‍नब 
चंचले चित हमार, जेसे बिन खेपनिहार 
दूती ! ने आले कन्हेया । 
डगमग करे नदी नेया रे दूत | 
ने आले कन्ह्रेया ॥ 
॥ धुन ॥ आधी भेले वरषा मदैया रे दूती ! 
ने आले कन्हैया ॥ 
बाहर भीतर आर, करे प्राण बारम्बार 
दूती ! ने आले कन्हेया | 
ठीके जेस बिजुली झलेया रे दृती ! 
ने आले कन्दा । ध्‌ न ॥ 
बदरा बरषे जसें, दुयो आखि भरे तेसं 
दूती ! ने आले कन्हैया । 
मारे तीरें मदन मुदयां रे दूती ! 
ने श्राले कन्हैया ॥ धून || 
भवप्रीता के चितं श्याम, जेंसें राधाक लये वाम 
दूती ! ने झाले कन्हैया । 
देखा दिहा आखिरी समैया रे दूती ! 
ने आले कन्हेसा ॥ धुन ॥ 








(धन! उधो, कि कहव तोरा, चित चोराय भागले चित चोरा 










. (750) अ्क्कस्लर (भादुरिया) 


हे उधो ! कि कहबध तोरा |! 
दै गेला दारूण दुख मोरा | 
है उधो ! कि कहब तोरा ॥ 
हमरा विसारी हरि, अत्र जाये मधुपुरी 
उधो | कि कहब तोरा । 
_ कुबञ्ी से करत किलोरा || 
हे उधों ! कि कहब तोरा ॥ धुन ॥ दे गेला... 
सुन करल बृन्दावन, पुन राधा के जीवन 
उधो | कि कहघ तोरा । 
सुन करल जसोदा के कोरा 
हे उथो ! कि कहव तोरा ॥ धुन ॥ 
यहाँ सभे सुखी गेल, जश्मना में बाइ भेल । 
उधो कि कहव तोर! 
पाये नित गोपी आँखिक लोरा 
हे उधो ! कि कहब तोरा ॥ धन ॥ 
डारे ने नाचत मोरा, छले ने बैठत भौंरा 
उधो | कि कहभ तोरा । 








5 करे ) 
ने सुनावे पुरली के सोरा 
है उधो ! कि कह तोरा ॥ धुन ॥ 
शकप्रीता हृदि मांक, सदा करत विराज 
उधो ! कि कहब तोरा 
राधा संगे श्रीनन्द किशोरा 
हे उथों ! कि कहब तोरा ॥ धुन ॥ 
(५9६8) कक क्‍्यच (भादुरिया) उद्धव फे प्रति राधा उत्ति 
|| धुन || उधो हमरे अभाग, उधो हमरे अभाग 
उधे! हमरे अमाग । 
हुनका ने वाषः ने हुनका सती राग 
उधाहमरे अभाग ॥ 
जबलें लीलार छले माधब सेहाग 
बले सेब्रलों हरि, करि सभे त्याग ॥ धुन ॥ 
मोही तेजी कबजी से नव अनुराग, 
देलथी दरपशियां में हीरवा के दाग ॥ धुन ॥ 
जबलें जीयबे सुख भोग सें विराग,. 
राखबे चरणमा में मतिया सजाग ॥ धन ॥ 
भवम्रीताक.-दहें मञ्च | विषया के आग, 
देहा नाथी विषय बासना रूपि नाग ॥ धून ॥ 
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( छदे ) 
(८2०) भ्क,स्नन (भादुरिया) 
जोड़लों पीरिति तोरी, हमर! बिसारी हरि, 
| धुन ॥ चल्ली मेला मथुरा नगर में, 
कुबजी के घर में | चली मेला. .... 
गावल बरषा ऋतु, भांगल घैरज सेतू , 
भस्राबल विरष्ट सागर में | 
जलन्ते जहर में || 
भसावल...... 
वारिधारा, रूपं काम, बरपे शर अबिराम, 
ग्ला कि टिके इ समर में । 
पति नाहीं घर में ॥ 
अबला कि......॥ धन || 
(हरि) सभी के जे उबारिहा, भवप्रीताकू इबाय दिहा, 
एक रस चैतन्य सागर में । 
अनादि ईश्वर में । 





होत पारो गो ता” रा रा 


[ फेरू ने जठर में ]॥ धुन ॥ 
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(५१) ञ्क्वन्लच (भादुरिया) 


यहाँ बिना मधु रिपु, मधु ऋतु जारे वपू , 


कोकिल काहे कुह के ? 
के वैरिशी मोहले बंध के 
रे कोकिल ! 
काहे कुहके ? 
॥ घन ।| तोर बोली चुमे शेल बुके 
रे कोकिल ! 
काहे कुहके ॥ 
हेम विधुरा रमणि जारे विरह आगिनि 
कोकिल काहे कुहू के ? 
मलया ब्रतासे आगिन हुके 
रे कोकिल | 
काहे कुहूकें ॥ घुन ॥ 
अमाके मंजरी बाण, मदने साधे निशान, 
कोकिल काहे कुहूके ! 
टानो निज फूल के घनु के 
| रे कोकिल । 
काहे कुहूके ? ॥ धुम || 


भौंरा के गु जन गान, पपिदा के पिया तान, 
कोकिल काहे कुहके ! 
कमल सौरभे नागं पके 
रे कोकिल | 
काहे इुटूके ? ॥ धुन ॥ 
भवप्रीताक अन्ते हरि, जम भय से उबारि, 
कोकिल, काहे कुहके ! 
राखी लिहा, आपन मूलूके 
| हे हरि ! 
कोकिल कुहके ! ॥ धुन ॥ 


यज, 





(0-2) च्क्स्नचः 'भाहुरिया) 
अक्रजे क्र मेल, हरी हरि लये गेल 
सखि ! नन्दके नन्दन । . 


| धुन ॥ बांधी गेला पीरिति बन्धन रे सखि! 


नन्द्के नन्दन | 
गोकुला में उठाले क्रन्दन रे सखि ! 
नन्दके नन्दन ।। धुन ॥ 











( छह ) 





शुन्य हृदय मंडल, लहरे बिरहा नल 
सखि ! नन्दके नन्दन । 
जोरें जरे जीवन इन्धन रे सखि ! 


नन्दके, नन्दन ॥ धुन ॥ 


हमरा जोगिनी करि, देली भसम ओरी, 


सखि | नन्दके नन्दन । 
कुबजी के आदर चन्दन रे सखि । 
नन्दके नन्दन ॥ धुन || 
भवप्नीता प्र म भरी, राधा कृष्ण ध्यान धरी, 
सखि | नन्दे नन्दन | 
करे नित्य चरण वन्दन रे सखि ! 


नन्दक्े नन्दन ॥ धुन ॥ 





[ wi: .] 

(253३) स्कच (मादबारी) 
फेकी बिरह सागरे, रहला श्याम मधुपुर 
(राम) श्यामली सुरतिया | 

तयो ने टूटे मोर पीरितिया हो राम ! 
॥ धुन | श्यामली सुरतिया || तयो ने... 

भूलल्लो ने जाय से मूरतिया हो राम ! 

श्यामली सुरतिया ।। 

पहले जतन करि, बंशी में सनेही भरी 

राम ! श्यामली सुरत्तिया । 
प्रेम जोड़ल छल मतिया हो राम | 


श्यामली सुरतिया ॥ प्रे म...... 
` राति मेघा अंधारी, गरजे वरपे भारी 


राम! श्याली सुरातिया | 
मलका मलके कार्प छतिया हो राम ! 
श्यामली सुरत्तिया ॥ मलका... 
एकेलि डरत प्राण, कामे मारे फूल बाण, 


राम ! श्यामली सुरतिया | - 


से क्रप्रीलाळ हरि पदं गतिया हो राम! 


श्यामलीं सुरतिया॥ भधग्रीताक' ,.. 


6 
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(८२७३) ब्छम्नण (भादवारी) 
जाँ जाँ गरजये कारि रे बदरिया 
रे सञ्जनी ! 
॥ धुन ॥-त् तो बेयाकुल प्राण रे सजनी ।। 
जेसे-जेसे चमकये सोना के बिजुलिया 
रे सजनी ! 
छट छट लागे फूल बाण रे सजनी || छट... 
जारे यौवन वन विरह के अभिया 
रे सजनी ! 
बेपछ भयला भगवान रे सजनी ॥ वेपछ, .. 
सठफ्रीठा' कहे हरि, अन्तर बिहरिया 
रे सजनी ! 
(८८<) भ्कच्नच्‌ (भ्रावबारी) 
नदी उमड़लो वान, सेते हरिहर धान, 
|| धुन ॥ देखते भद्रो सोहान भे दूति ! 
कोकिला के कुह गान, पपिहा के मीठी तान, 
बदरा घेरल आसमान गे दृति] देखते... 











( ७६ ) 
आजू ने आबला श्याम, विधि होबल घाम, 
मदने हानत हिया वाण गे दूति ॥ मदने... 
कालिया कठोर रीति, देखि तड़पये छाती 
भवग्रीताक्‌ ने छुटे घेयान गे दूति | धुन ॥ 





{ 6) म 


(2६६) भ्हूम्नष्ट (भदवारो) N 
वनके सहेलिया रे, कारी कोयलिया ! 
धुन ॥ कोयलिया, आधि राति काहे करे शोर ॥ 
पिया परदेशिया कि तोहरों रूपसिया ? 
रूपसिया, जारे कि बिरह दुख घोरं । धुन ॥ 
सार्थे तोर पखीया रे; तयो काहे दुखिया ? 
रे दुखिया, पीड जाह निज पिया डोर ॥ धुन ॥ 
सक्ठप्रीताक गतिया कि तोही भी पतिया, 
श्रीपतिया तोरे श्री चरणे गति मोर ॥ 




















हा ऋ ( ८९६ ) 
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(५2) भट्टलार (जदचारी) 
जहाँ बिरिहिनि वाला, एका ऊुंज सहे जाला 
तहा काहे, तहाँ काहे, बोले कोकिल 

राति मझारि कि तहाँ काहे ? ॥ 
जहां जांये रस राज, कुबजी सं मोगे राज 
तहो जाये, तहाँ जाये रे कोकिल ! 
बोलें जीहा भरी कि तहाँ जाये ॥ 
मधु अलि संगे करि, जाह कोकिल मधुपुरी 
केलि बनें, केलि बने रै जहाँ, 
विहरे बिहारी कि केलि बनें ।। 
खील करे मन, सिरं धरी राधा धन 
तहाँ जाये, तहाँ जाये रे कोकिल ! 
मिल्षौवें मुरारी कि तहां जाये ॥ 
भवग्रीताक साध भारि, झुबजी सें छिनी हरि 
आनी ब्रज, आनि बजे रे कोकिल ! 

मिलाबे किशोरी. कि आनि बजे || धुन ॥ 


Cn मक CS 





भादब मास आवल हरीहर धरातल 
उमड़ये नदी दूती ! उमडये नदी । 
पुसां रथे उतरला गणेश धरती 
दूती सुन्दर मूरति | 
|| धुन ॥ तरूण अरूण छवि सिन्दुरा के ज्योति 
दृती ! सुन्दर मूरति ॥ 
गजेन्द्र संख सुन्दर एकदन्त लम्बोदर 
भालं निशापति । 
दूती ! भलें निशापति ॥२॥ 
शिरे सिन्दुर शोमे लाल चादर धोती 
दूती ! सुन्दर मूरति ॥ धुन ॥ 
चारि हाथ चमत्कार पाशांकुश कुम्भ आर 
दन्त शोभा अति, 
रतन मुकुता हार गले गज मोती 
द्ती ! सुन्दर मूरति ॥ धुन ॥ 


खाना Ce कर्ता ए जराया a 
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आओ 
= |. = कान 
डु १। 
। चै 


परमानन्दे मगन, ढुलू हुलू लिनपन 
कमले बसति ! 
नृती | कमले बसति ! 
दुष्ट गार्ले झरे मद्‌ भारा खेले माति 
दृती ! सुन्दर मूरति ॥ धुन ॥ 
अग्रपुजा त्रियुवने मठीत? श्री चरणे 
करये प्रणति दूती ! करये प्रणति । 
विनायक विघ्न हर देह शुभ मति 
दूती | सुन्दर मूरति ।| धुन ॥ 


(वा) भ्हूस्तच्य (भदबारो) गणहा बन्दना 


॥ धुन ॥ सभे देखाय जैसन लाल, सभे देखाय जेसन लाल, के 


लाले लाल इनी आयला गौरी के लास ।। 
गणेश जी के-देहा लाल, माला चन्दन लाल, 
लाले कमले बेठल चरण सोभे साल ॥ धुन || 
भांग पीके ऑखि लाल, सिरं सिन्दूर लाल 
गर्ला माणिक लाल धोती चांद्र लाल || धुन ॥ 
रकाशे अरूण लाल, छटा सें जगत लाल, 





गाल कनेल जवा लाल पानीम्‌ कमल लाल ॥ धुन ॥ 
भवप्रीताक हृद कमल लाल, तापर दुगा पद लाल, 
लाले लाल हेरी भागे काला वरण काल ॥ धुन ॥ 
(& 0) ब्क, आनच (गणेश रूप बन) 
गज मुंह की सुन्दर, सिन्दुर कपार पर 
दाइ पर सोमे लाल धोतियां 
हो, जय देव गणपतिया ॥ 
॥ धुन ॥ लाले लाल सुन्दर मूरतिया हो, 
जयदेव गणपतिया ॥ 
लीलारं जे उगे चाँद, लाल चादर भरी कान्ध 
चारि भूज गले गज मोतिया हो || धुन ॥ 


भांग पीके राति दिन ढुलू-डुलू आँखि तीन, 
दाते छीन भीन बेरिक छतिया हो ॥ धुन ॥ 
भवग्रीता मांगे वर, दया कर लम्बोदर, 
दूर कर विपद्‌ कुमतिया हो ॥ धुन ॥ 











( प्छ ) 


(ह.१) स्कस्तर (गर्णेशक्‌ विसर्जन) 
कैसें तोरा देव विसर्जन प्रश्न गजञांनन 
॥ धुन ॥ केसे तोरा देव विसर्जन ॥ 
आवतहे भादव मासे, समे मगन हुलाशं 
सभी मिली पूजलों चरण - 
प्रश ! गजानन || धुन ॥ 
गीत वाद्य चृत संगे, समय वितल रंगे, 
दिन. राति समान जेसन 
प्रभु ! गजानन ॥ धुन ॥ 
तोहरो लगाये भोग, सभी करे छला भोग, 
पूजा पाठ ब्राह्मण भोजन 
प्रभु ! गजानन ॥ धुन ॥ 
आरती करेते तोर, अंखिया से खसे लोर, 
नहीं होवे मंत्रं उच्चारण 
प्रभु ! गजानन । 
भवप्रीताक दया करि, आंश्विने आविद घुरि 
माय संगें दिह दरशन । 
प्रभु ! गजानन ॥ धुन ॥ 




























(ठ =) नकम 


| धुन ॥ तोरा में अम्बिका आगमन हे आश्विन 
तोरा में अम्बिका आगमन ।। 

लबे पूजा सरंजाम, लेले आयल्हे मत धाम 

बिछान्हे हरित कुशासन है आश्‍विन ॥ धुन ॥ 

ग्रानन्हरे निर्मल जल, लब्बे सेफाली कमल 

बाजनाले भौंरा के गु जन है आश्विन । धुन ॥ 

लवे केतारिके रस, नवीन फल गोरस, 

धूपा शीत सुगंध पवन हे आश्विन ॥ धुन ॥ 

आरती ले दिन निशि निरमल रबि शशि, 

काश फूला चामर शोभन है आश्विन ॥ धुन ॥ 

भवमीताक निंद लेल्है, नव जागरण देनह 

पूजे लागी अभया चरण हे आश्विन ॥ धुन ॥ 


PS. Re (ळा हाड ल. है की हे. ४ 








आधे फुटलो कांश, आवलो आश्विन मांस, 
वही गेलो शीतल घतास गे दूती ! 


दूर गेल मेघ घटा प्रकाशल चाँद छरा 
आपे दैबी पूजा के हुलाश गे दूती ! 


ऐसन सोद्दान दिन, पिया तेजी भेला भीन, 
मने नहीं भावे गृह वास गे दूती ! 


“भबप्रीता'' कहे गोरी आत्रे दुख थोरा थोरी, 
कातिक करीहा पियास्‌ रास गे दूती! 














चन्द्रवदनो गोरी, बर 
आरूपा-स्वरूप घरी | 
दश भुजा सिंघे असबारी 
॥ पुन ॥. देलथी असरे मारी ॥ 
बरछी चलाये बुका फारी । 
देलथीं महीपे मारी || 
देलधी असुरे मारी देलथीं असुरे मारी 
देलथीं महीषे मारी | बरछी .. 
रतन भलके अगं, गणेश कार्तिक संगे 
सरस्वती लक्खी प्यारी । 
जया आर बिजया दुयो धारी ॥ धुन ॥ 
मरक्रम्रोता कर जोरी; चरणे मस्तक धरी, 
कहत विनय करी | 
हेरू माता पलक 'उघारी ॥ धुन ॥ 








(६८४) ब्छृंस्नचः (भादुरिया, 
शरत्‌ के चांद हेरी मगन चकोर 
सखि ! मगन चकोर । 
पिया नहीं गृह मोर, रे उमरिया जे थोर | 
पिया नहीं गृह मोर. ..॥२॥ 
कमलं गुजरे भौरा मधु रसे भोर 
सखि ! मधु रसं भोर । 
दिये पने मिकोर रे, सिहरे अंग मोर ॥ २ || 
` कूल शार विधे हिया मदन कठोर 
| सखि ! मदन कठोर | 
रे योबना करे जोर, दु नयना बहे लोर ॥ २ ॥ 
केल ना पड़त सखि ! बिन्‌ चित चोर 
सखि ! बिन चित चोर । 
“आक््ग्रीवा कर जोर भाषे कलिया किशोर ॥ २॥ 


MR 0, 
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( ८६ ) 

(ह) भ्तह्लचाद (ग्बाळा समाज के लोक गीत) 
उधो ! बड़ी भागी मिले निलमणियां रे ना, 
उधो ! साधे लेलों पीरिति बन्धन नियारे ना ।२। 
रामा रे, छीनी जे लेलके कुवज्जी रे सेतनिया 

भला हो राम | 
रामा रे, छीनी जे लेलके...... . ॥१॥ 
उधो ! राति ने सोमे बिन्‌ घननिया रे ना, 
उघो ! सोमये ने नदी, बिनू' पनियां रे ना ॥२॥ 
रामा रे, ने सोभये स्वामी विनू तरूणिया 

भला हो राम ॥ 

रामा रे ने सोंभपे......... 

उधो ! नहीं जे रुचे भोजन पनिया रे ना, 


उधो, राति नहीं आवे आखि निदिया रे! ना ।२॥। 


रामा रे, लोटे छयके सेजिया कारी रे, 
नगिनिया भला हो राम ॥ 
रामा रे लोटे छयके, ...... | ३॥ 
उधो ! भवग्रीता, अधम परनिया रे ना, 
छो, ने करले पूनित करनिया रे ना 


सळ Fe =, 
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( ३१) | 
( ०. ] | क १० क | 
रामा रे, मांगे अन्ते हरि से पद तरणिया 





तोर बलिहारी ॥धुन॥ ®. 
भला हो राम ॥ “भबप्रीता? कहे सार, तोहिं सृष्टि के आधार कि 
रामा रे मांगें.........४॥ । | i जोत यस अ 
आ | संसार मरू-भूमि के बारी रे नारी ॒ 
(६.५3) बहूमत | 
॥ धुन ॥ मोहले भूवन दश चारि रे नारी ! ih 
तोर बलिहारी ॥ | 
भोदनी के रूपं मात्‌ बोरावला भोला नाथ | धु क | 
नारी तोर बलिहारी | See र | 
गोपी प्रमे जनमे मुरारी रे नारी ॥२॥ § हला चा id 


मोक्षदो विष्णुभक्तम । 
गंगायां न्यस्तदेहं कथयति सततम्‌ 
प्राहकर्ण किलेंदम्‌ | 
नेयं काशी न गंगा नच भवति हरिनंव 
चबं न चाहम | 
सब चैतन्य मात्र जगदिद मखिलम्‌ 
स्वप्न वच्चिद्‌ बिवत्त; | 


तोर बलिहारी ॥ धुन ॥ 
विधाता के सृगाकार, इन्द्र के आँखि हजार 
नारी तोर बलिहारी । 
उजर चन्द्रमा बीचे कारी रे नारी ॥२॥ 
तोर बलिहारी ॥ धुन ॥ 
कते मुनिक तप नाश, कते शूरवीर दास 
नारी तोर बलिहारी | 





है कर छ 
श्र्मी श्री च्काच्छी ध्यांस्न स्नेहा स्कस्य 
स्नानस चनत्य | त्रिपदी छन्द ) 


जेकरो कहने गति, वाराणसी तेकर गति 


i माला 


| शी 
| जगत में धन्य काशी घाम । 
॥ जहॉ बाबा विश्वनाथ, बसे अक्षपूर्णा साथ | 


जीवर्कै दियेल अनन्त विश्राम ॥ 
प्राणी करेल उद्वार, गंगा श्रद्ध चन्द्रकार 
रूप घरी बहे अनिवार । 
ईजे आनन्द कानन, सदा शिव निकेतन, 
यहे विश्‍वनाथ दरबार | 
मरणी हारक गंगा तीरे, कही कान के तरें 
श्री तारक मंत्र मोक्षाधार । 
प्रभु दया के सागर, कान में भरती हर 
ज्ञान उपदेश ह प्रकार | 
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(हट) फतज्तच 


सर्व व्यापी चैतन्य एक सार 
|| धुन ॥ अनित्य अपार | 





ने काशो, ने गंगा हरि, ने तों, ने हम त्रिपुरारी 





( ६३) 
यहो विश्व माया के विकार 
अनित्य असार ॥ 
जल आर बरफ जैसन, चैतन्य आर जग तेसन, 
स्वपन रचित निराधार 
अनित्य असार ॥ धुन ॥ 
शांकर मुर्खे विशेष, पाये, ज्ञान उपदेश, 
घरे जीषें चेतन्य आकार 
अनित्य असार ॥ धुन | 
द्विज भक्षप्रीता भणे श्री शिव दुर्गा चरणे 
अन्ते जैसें रहे मन हमार | 


अनित्य असार || धून ॥ 


(&.६.) हस्त (भदवारो) 


॥। धुन ॥ समय के नदिया बही जाय, रे मन ले नहाय, | 


समय के नदिया बही जाय ॥ 


नाही ले पीले रे पानी, आगू लागी राखे आनी, 


सुखलें नदी ने चले उपाय | 
रे मन ले नहाय || धुन ॥ 
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राखल पानी कर असनान, दोसरा के करें दान 
जाय के बेरा संगे ले जंगाय 
रे मन ले नहाय ॥ धुन ॥ 
नहाबे नहाबे करी, जे घेठे आलसे भरी, 
सेहो जे आखिरी पछताय 
रे मन ! ले नहाय ॥ घुन || 
खे) ठ7 कहे हरि ! अन्ते जैसे युगल जोरी, 
हृदय कमले देखल जाय 
रे मन ले नहाय,..॥ धुन || 
श्व 
(१००) ब्क्क्त च 
दारूण बृढापा देल देखा, 

॥ धुन ॥ मन रे! रूप रंगे पड़ी गेल फीका ॥ 
कार केश सफाकरि इशारां कहथीं हरि, 
अबहु दिल साफ करें बोका रे मन ! 
अबहूं दिल साफ करें बोका ॥ धुन ॥ 

अगिया जरे क॑ डर, दता टूटी भागे दूर, 
मंदा भेल बानर के जोखा रे मन ! 














( ६५ ) 
प्रंहा भेल बानर के जोखा | 
मन रे | बात चीत भये गेल रूखा || धुन ॥ 
सुन्दरी तरूणी होड़, बाया कही लागे गोड़, 
एक हुँ ने कहे प्राण सखा रे मन! 
एक है ने कहें प्राण सखा ! 
मन रे! तयो नहीं मिटे प्रेम भूखा || धुन || 
भवप्रीता कहे हरि, आवी के आखिरी बेरी, 
राधा संगे चितें, दिदा देखा रे मन ! 
राधा संगे चितं दिहा देखा | 
प्रभु हो, रहे जेसे युगल रूप आंका || धुन ॥ 


Fs ब टिक-डत+-++०7+75० 





(१०१) न्कुच्नच (भाहुरिया) सखो बक्ति 
घर ने साप्त ससुर, ननदी देरा मैंसुर . 
गौरी | वर बम भिखारी। 
एका भोला मशान बिहारी 
॥ धुन ॥ है गोरी |! .वर बम भिखारी ॥ 
कैसे, करमै ससुरारी हे गौरी ! 
चर बम भिखारी ॥ 








( हई ] 


| | बर केने हीरा मोती, हाइक माला चामक धोती 


गौरी वर बम भिखारी । 
जटाक नाग उठे फूफूकारी हे गौरी ! 
वर बम भिखारी ॥ धुन ॥ 


| बरें जे खाये जहर, भंगिया आठो पहर 
| गौरी वर वम भिखारी 

| । नहीं चार दाल तरकारी हे गौरी 

Mh वर बम भिखारी ॥ धुन ॥ 

| | वर के भसम संग, मलिन होते सोनाक अंग 
"| गौरी वर वम भिखारी । 


! भूताक रंग देखी जाभे डरी हे गौरी ! 
बर बम भिखारी ॥ धन ॥ 
भवम्मीता कहे माय, तोहीं अन्नपूर्णा जाय | 
गोरी बर बम भिखारी । 
कैलाश उठामे गइ भारी हे गौरी । 
वर बम भिखारी । 
दुवारी पर कुवेर भंडारी हे गोरी ! 
बर बम भिखारी ॥ धुन ॥ 

















[ Sw 
(१७) न्हरम्तच (भाहुरिया) 
देख करमेर फेर, गज माथा गणेशेर 
अति न्यारी दूती | अति न्यारी । 
भीचा करेन विश्वनाथ त्रिपुरारी || 
|| धुन ॥ दूती अति न्यारी करमेर गति दूती अति न्पारी | 
महाबल राजानल, जार आज्ञा माने अग्नि जल, 
|| अति न्यारी, दृती, अति न्यारी 
|| सारथी होइला पाशाय राज्य हारी ॥ धुन ॥ 
करमेर गति दूती अति न्यारी 
काल राजा होबरेन राम, करम होइलो बाम 
अति न्यारी दृती अतिः न्यारी । 
पितार बचने आज बन चारों || 
| | करमेर गति दती अति न्यारी ॥ धुन ॥ 
| भवग्रींता कहे दूती ! आवाध करमेर गति 
७ अति न्यारी ! दृती अति न्यारी । 
चक्राकार घुरे नाजाय निवारी 
दृती अति न्यारी 
करमेर गति दूती अत्ति न्यारी ॥ धून ॥ 





( छ्ट ] 


(१०३) भ्ङूञ्ननः (विद्या महिमा) 








चाम के आँखी से देखा, पशु पक्षी समान लेखा 3 राष्ट्रीय भमर 

बिनू विद्या नर जन्म खाख | | | 
डोल पिटल हाँक, 

॥ धुन ॥ विद्या रतन आँखिके आख ॥ 

ठके राज करमचारी, कार अक्षर मेसा सरी 

नहीं चिन्हे रसीद नम्बर दाग ॥ धुन ॥ 

ने जाने शास्त्र पुराण, ने बुझे भक्ति निर्वाण हुँ 

बोली चाली बीचे पड़े फांक ॥ धुन ॥ | | 

भाई बहन युवा बूढ़ा मन दये सीख पढ़ा ई 

जय हरि भवग्रीताक्‌ डाक ॥ धुन ॥ 


तास ओशआबड 3 न --- न 












(| हणे. ) 


राष्ट्रीय झूमर 


(१०४) भ्छूलार (१५ अगश्त के प्रति) 





॥ धुन ॥ तोरा में विदेशी रावे अस्त हे १५ अगस्त 
तोरा में विदेशी रत्रि अस्त | 
ऋषि युग ग्रह चाँद, ईसबी सालक प्रमाण, 
वहे सालं पराधीन ध्वस्त हे १४ अगस्त ॥ धुन ॥ 
गाँधी जी के तप पूर्ण; दासत्वय निगड़ चूर्ण 
स्वाधीन जे भारत समस्त, हे १५ अगस्त ॥ धुन ॥ 
स्वतंत्र संग्राम रथि, विजयी नेता सुमति 
विदेशी भागे में भेल व्यस्त हे १४ अगस्त | धुन | 
पाइकें नव स्वराज्य, पहरी विविध साज, 
आनन्दै भारतवासी मस्त हे १४ अगस्त ॥घुन॥ 
भवप्रीताक निवेदन, धर्म राख नारायणा 
हरि के चरणे चित न्यस्त हे १४ अगस्त ॥ धुन 






( १९१ ) 
हँ 
(९ ०0८३) सक्रस्लर ,चोनक चुनौती) 


॥ धुन ॥ सीमा छोडि भाग दुरा चार, तेजे अहंकार 
सीमा छोडि भाग दुराचार | 
देख चीनियांक भरी आँख 
मरे घड़ी खोटाक पाँख | 
घोर भूमि भारत पर प्रहार ॥ धुन ॥ 
पहले कही भाय भाय, गोली मारे धाँय घाँस, 
पोषी के कपट व्यवहार || धुन ॥ 
जानी राखं चावन लाय, भारत में खाय भुंजाक लाय, 
यहाँ दाल ने गले तोहार ॥ धुन ॥ 
भारतवासी खाय चीनी, चीनिया बादाम किनी, 
तहाँ चीनियांक के करे केयार ॥ धुन ॥ 
नेहरू जी के ऐसन नीति, प्राय समे देशस्‌ प्रीति, 
सभी मदद दिये में तैयार || धुन ॥ 
धनी, गरीब नारी नर, संस्थ करि निछावर 
राखते स्वाधीन अधिकार ॥ धुन ॥ 
भूमि देते धन, देते, लष्ठ देते प्राण देते, 
करे लागी दुश्मन के संहार ॥ धुन ।| 
बहे भारत छिके रे राइ, जहां दधिचि देल देहक हाइ: 
भवग्रोताक्‌ हरिनाम सार ॥ धुन ॥ 
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( १६२ ) 
(१०६) भ्ठूःभ्तचर 
निनायला क जेसन डाकू, 
अचोक आय भोके चाकू । 
तेसन चीनीया को व्यवहार रे, 
भाय बनाय करे घेरा चार रे | 
|| धुन ॥ पापीक, कर देश से बहार | 
मजबूत करें अपन सरकार रे ॥ 
इं चीनिया जाँ भारत पयतों, 
धन इज्जत, धरम लेतों; 
लम्पट मताल दुराचार रे | 
दरिद्र नास्तिक जे खूखार रे ॥ धुन || 
तेन मन धन जन, करें सभी समपंण | 
राष्ट शक्ति, करेले बिस्तार रे, 
जहीम होयतो दुश्मन के संहार रे |! धुन । 
श्री नेहरू जी कर्णधार, बुद्धि नावें करतो पार । 
भयान संकट पारावार रे | 
भवग्रीताक, ऐसन बिचार रे ॥ धुन ॥ 








हास्य विनोद 


[नी 


उ भूमर , 


(भादुरिया) 





( १८४ ) 
दु्ञेनं प्रथमं बन्दै ~. .. 
(१०७) ममर (भादुरिया) 
ह्त््प्फ्क्ल्टू्न' भ्नहाल्क्रा 
|| घुन ।! मैया लफन्दर ! तोहे बिनू नंगर के चन्द्र 
(तोरा डर कांपे पुरन्दर) 
तो पानो. में तेराघ पत्थर, 
केरासिन के कहें अत्तर । 
पंडित के बभावे मोचन्दर || धुन ॥ 
तो. दिन के बतावे राति, 
राति के जे दिनक ख्याति | 
मग (कस्तुरी मृग) के बनावे छुछुन्दर ॥ धुन ॥ 
मित्र मित्र में छडाय, 
तोर अन्तर जडाय, 
निते किनी करे जें कन्दर || धुन ॥ 
तोरा जें करे बिश्वास, 
तेकर होबे सवं नाशा, 
तो हे फुसरी के घनाषे भगन्दर ॥ धुन ॥ 
तोही राज छेदी श्याम, 
दादा के नाराले काम | 
भवभ्रीताक गति शिव सुन्दर ॥ धुन ॥ 
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दोहा - ब्रह्म ज्ञान बिन्‌. नारि नर, मः न दूसरी बात | 
कौड़ी लागी लोभ वश करहि बिप्न गुर घात ॥ 
(उत्तर काण्ड रामचरिन्ं मानस) 







न 


(१०८८) भ्कस्तक [खिमटा) बंगछा भाषा में 





( मिष्टान्नेते इष्ट प्राप्ति | कलियरा महिमा | 
छुन्द--- आधुनिक भाव धमाधम कुसंस्कार | 
कलिते चाब्चाक महा वाक्य मात्र सार || 


ममर 
कलिते मानव गण, भोग लोभ परायण गो, 
नाहि पूजा देवी देवतार | 
भेबे चिन्ते देवी देवा, लइते मानव सेवा, 
खाबारे लाला अवतार हे है, 
|| धुन ॥ भवे भय नाहि आर = 
ब्रह्म ज्ञाने भरिल संसार है हे | भवे...... 
गजा माझे गजानन, स्रंडटि करि गोपन गो, 
कचूरीतें कातिक कुमार ॥ 
चण्डी रस मूंडी, माझे, मंडाते चाग्नुण्डा साजे, 
काला जामे वास कालि मार है हे ॥ धुन ॥ 


७७०१०११०७0 ७ ७ ॥१ ॥ (१ ॥ (७ (00 (4 








|| Oo खा ree 
( १०६) | ( १५७ ) | . | 
सरपुरीत पूर्ण शशि, बुँदे ते तारका राशि गो, (१०६) #क्लक्तच 'ाल्टू "प्न प्लात्का : १. 
पाॉंतुआय पद मिनी प्राणाधार । ॥ धुन ॥ महिमा तोर के कहे अलप, हे आलू के चप! कि. | 
संदेशे मां सरस्वती, लडड ते लची वसति, महिमा तोर के कहे अलप । 








परमांग्ने परत्रझ सार हें हे ॥ धुन ॥ 
खुलाबजासुने गोपाल, गुपचुपे गोपिनी पाल गो, 
रसगोल्लाय रासेर बाहार । 
मोहनभोगे मदन रात्रड्डीत रति सदन, 


राखले देवघरक परमपत हे आलू के चप ! | 
महिमा तोर के कहें अलप ॥ 
तेरह सौ तेहचर साल, आलू चप करे कमाल; 
देवघर सभिक मु हे तोरे, गए 
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बरफी ते बसन्त साकार है हे ॥ धुन ॥ है आलू के चप ॥ धुन ॥ | 
सिंगाराय सिंह बाहिनी, निमकी ते नाराद मुनि गो, पावडर छालीदार दही, दुइ टाका सेर कम नहीं, | 
पापरेते पवन मार । | सबाद जेसन दबाय काया कल्प 
पेडाते प्र मावतार, चीरे विष्णु निद्रागार । | हे आलू के चप ॥ धुन ॥ | 
वाताशाय वास विधातार हे हे ॥ धुन ॥ दोकानदार धन्वन्तरी चप अमृत तैयार करि, | 
पुरी माझे जगन्नाथ, बालाई सुभद्रा साथ गो, सारे लोकक देथी अपा कप | 
ग्रालुदमे अश्विनि कुमार । | द मालू के वप युन । है जय 
पेये आचार कामुन्दी, ताहे बसेन मा कालिन्दी - पाकी सेना सीमा पार, तेसन लोक के कतार ह. 
शारबते सुरसरी धार हे हें ॥ धुन॥ चप लागी थादे करे तप |) 8 
सीता भोगे सीताराम, राज भोगे राधाश्याम गो, | हे आलू के चप ॥ धुन॥ (|! 
जेलेपितें जयन्त कुमार | ह. भवमीतां कहे माय काली | जेकर भोजन खड़ी छाली ॥. 
भव्रमीता कहे सार, यम भय नाहीं आर, | | तेकर श्रुहें चप टपा टप टप | ५ 
नव युगे सब एकाकार हे हे ॥ धुन । | | हे आलू के चप ॥ घुन॥ “यु 
I CUNT 





(११०) #ऊतल्तर (आले चप परिचय) 

धाप तोहर आगिन बाबू , तेला महतारी 
झालू के चप । ` 

हिंगनी बहिनो सुकेमारि हे आलू चप ॥ 
॥ धुन ॥ महिमा तोर के कहे अलप हे आलू के चप 
लाल दुलहिन तोर मरचैया प्यारी 


आलू के चप । 


बेटा तोहर मरीच मुरारी, हे आलू के चप ॥ धुन || 


गरम मशाला शाला, जिरिया तोर सारी 
हे आलू के चप ! 
बैशनी पीताम्बर धारी हें आलू चप ॥ धुन ॥ 
चूड़ा संगे जलपान तोहे, बड़ी मजेदारी 

हे आलू क चप । 
भात रोटि संगे तरकारी हे आलू क चप ॥ धुन ॥ 
परिवार पोषण तोह नाम यश धारी | 
हे आलू के चप । 
भवश्रीताक गति त्रिपुरारि हे आल्‌ चप ॥ धुन ॥ 





( १-६) 


(१११) अ्हम्तचः {भादुरिया) 





॥ धुन ॥ पूछे राधा प्यारी ? 
बिहुसी उत्तर देथी ब्रंशीधारां 
(त्र) राधा कौने चाहे भात गिल, कोने चाहे बिल | 
कौने चाहे, मिक्ष श्याम! कोने चाहे दिल 
।। धुन ॥ 
(४०) कृष्ण~ बूढ़ें चाहे भात गिल, सॉपे चाहे बिल । 
बेपारी चाहे मिल, प्रेमी चाहे दिल ॥ धुन ॥ 
(+) राधा- केकर सरबस तील, केकर सरबस भील ? 
केकर सरबस मन्दिल, केकर सरबस शील 
॥ धुन || 
(३०) कृष्ण-पिन्नीक सरबस तील, माछाक सरबस भील, 
भक्तक्‌ सखस मन्दिल, नारी सरबस शील 
॥ धुन ॥ 
(प्र) राधा-राधा कहे, कह बन्धु | के जगं कुटिल ! 
सबसे अधिक कहे केकरा ज॑टिल ॥ धुन ॥ 
(३०) कृष्ण--क्रृष्ण कहे तोर आँखी कटाक्ष कुटिल । 
भ्रक्षप्रीता कहे वेदक अध जे जटिल | 
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(११३) भ्छञ्नच 
केवहय पाइते पंख ककार खेन 


( ११० ) 
नेमान (नवान्न) वर्णन 
(९ न्द) च्नटभ्नचः 





कुकर्म कुखाद्य काम कामिनी कांचन, 


धुन | सो बट | 


खसी चढी आवला नमान || 


अधन सोहान ।!! कीच ने कर्तन करे, पाश वैकतन 
दहीक्‌ छाली धोती चदर, | खकोर चारिटि कबु ना दोय आपन, 
गोर देहे चोक सुन्दर, खर सोत स्विनी, खड ग खेपा खल जन ॥ धुन ॥ 
गुड़फ्‌ टोपर कलगी गुच्छा थान ॥ धुन ॥ | गति पाबे कर पंच गकार सेवन 
तपोड़ा के हाल धरी, परा के जे तरबारो | शुरू गोबिन्द गंगा गीता गोपालन || धुन ॥ 
घंधरा के कुएडल सोमे कान || धुन ॥ | घकार त्रितय दूर यात्रा निवारण, 
पाकल कैराक्‌ माठी मल, चूड़ाकू हार झलमल, | घट शून्य घड़ी शेश, घटा घोर घन ॥ धुन ।। 


गन्दा माला गला शोभामान ॥ धून ॥ भवप्र,ता कडे ड० कार त्रिभिषण 


दाँड़ां सोभे गांथल बंगन, कन्दा के खडाम्‌ शोभन, | कुसंग भूजंग आर अनंग शासन ॥ धुन ॥ 
साकल माखल देहा झलकान || धुन ॥ 

साजी आयला नेमान देवा, 

बुढम जेकर बासी सेवा 
` भवप्रीता पूजे भगवान ॥ धुन ॥ अ नक 
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॥ धुन ॥ झामार साराटि जीवन गेलो, भृतेर बेगारे | 
करितेनारिन्‌ किछु निजेर उदारे ॥ 
पाँचाटि भूतेर वासा वासाय 
शार छयूटि सर्वनाशो । 
पुराबारे निज देर आशा, खाटाय आमारे ॥ धुन ॥ 
केह मांगे अक्ष जल सुखमय वासस्थल 
ताप वातास-शीतक्ष, सुख संचारे ॥ धून ॥ 
केह कामिनी काचन, नापेले करे गर्जन 
केह मांगे भोग परीजन, अहंविकारे || धुन || 


सदा एदेर सेवा करि, 

भवप्रीता ना पाय हरि ! 
एवन सांगि पदे तरी 

भव पाथारे । धुन ॥ 





